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स्वर्मवास सेठ सिरेमलजी खुथा चीपाड़ निवासी 





फर्तृङ्कः 


गधन 


प्रिय बन्धुर । देखो जैन धर्म की कैसी भ्न्डी रीति 
हे भौर क्ञानियो ते कैसे कैसे स्ट रस्ते पापस यचमे के सिये 
यति द ठेसा चिचार कर मलुष्यभात्र को चौदह नियम, पारद 
अतत ध्र सामायिक्र परतिक्रपण अवश्य पारन करना चांदिये 
क्योकि इनरे कले से पाप नुन होजाता ई । 


प्रिय भादयो । ठेसा योग पूरणं पुय से प्रिलता दै । मव्य 
अन्म, श्रास्यै चेत्र, उचम इल सैम धम पद पवर पापाहे तो 
गा भने सो करतो, गारबार एसा योग मिलना कडिन है । 


भापकाः-- 
सिरेमल्ल लालवंद मथा. 
पीषाड निवासी ( धारवण्ड ) 


गुलेदयट 


॥ भी जिनायनमः ॥ 


सूचना । 


1 


श 


यह पुस्तक यतन से र्वे 
८ जयणां से माचि1 


काना, मात्रा, अदुघ्वार, दस, दीपे अथ्॒द्र ददी 
्तिख्यो टयो, पिद्रान पाकर सुधार लेव प्रसिद्धकर्ता 
नत्र विनती है ।' 


पुस्तक के कर पृष्ठो के नीचे चेटि टाप मे चचना 
है पाठकगण उनका उपयोग करं 1 पुस्तक में यदि फो 
श्रश्यद्धि रगै होमे तो पाठक गण शुद्ध कर पठंगे थौ, 
स्रचितत करेगे, निस्ते अगामी सस्फरण मे ठीक 
नर्विंगी 1 तरजयमलजी जैन को धन्यवाद ह जिन्द्यने इ, 
का सग्रह किंयादै। ~ 


४ 


ष 


यपक्ाः-- 
सिरेमल लालच 
पीपाड़ निवासी ( माराः 
गुले 


{ कृ ) 


भ्रनुकरससिफाः । 


~>) ©, क 


विपथं 


नवकार मत्र 
विक्ु्ोक्रा पार 
हरियावहिया फा पाठ 
तस्स उत्तरी का पाट 
्तोगस्स का पाठ 
सम्रायिरक्लेमे का षाठ 
नमोत्युण फा पाठ 

सामायिक पारमे का पाठ 
सामायिक पल्या प देमा पाट कना 
सापरायिफक्तेने की वरिधी 

99 पाने 9१ 

इच्छामिख भत का पाठ 
इच्छामि सापि का परी 
श्मागमे तिषिदे का षाड 

दस्षण भी समरित कापट 
बरे नत श्रौर उने श्रविचार 
सतेखण की पारी 

तस्स धमस्स की पाटी 

तस्स सथ्यस्स की पारी 
चेत्ता मम्ल कापट 


} 


¶ 7 @ @ ~+ < च्छ ५ ७ ~ (| 


( ख) 


रट पापस्थानकका पार ¢ 
खमासण की पारी < 
पच.पदां कौ.चदना 

अनत चौीसी स्तवन 
आयरिय उवनज्फाए का पार 
भावको से चमत चघमावणा करने का पाड . 
चोरासी साख जीवयोनि कापाठ ,.. 
समै जीवराशि चमाने का पाट ४७ 
स्वय पच्क्खाय का पाठ 

भ्रतिक्रमण करने की, विधि ¢ 


7) 


चौबीसी स्तवन त 
२४ तीर्थकरों केनाम 
२२० विहरमान के नाम 9 
११ गणधर के नाम ५ 
१६ सती करे नाम [ 
चौदह नियम ` ४ 


भी पूज्य पचक समन्त्र प्रातःस्मरणीय प्रात स्वो्रम्‌ 
रीष्ठनेमीनाथ भगवान का दालरीया ,.. 

शरी गोतम स्वामी का स्तवन 

श्रो शात्तिनाथजी का स्तवन 

चन्दा प्रभुजी का स्तवन । 

लघु साधु बन्दना ४ 

पूजय श्री रत्तनचन्दज्ी महाराज रा गुणा री दाल... 
श्रूनिभी चन्दनम महाराज का स्तबन 


७४ द $ 3) 8 


० ८ „९५ 


(ग) 


पचम पूज्य पोभाचन्दजी का स्तवन 
मुभिगुण स्तवन 
उपदेशक श्ववने 


[३ 


पष्य भी शोभाचैदली म्राज का च्ठवन 


भी मेमिनायजी स्तवनं 
भी पाश्वनाथजी फा स्तवन 
रतनजडौत को पाक्तणो 
भीजयु स्वामीजी का स्तवन 
धी शएहिताथजी रो जाप 
श्री शातिनाय स्वामीजीनो चद ` 
भरी पारनाथ स्वामीरजीरो स्तयन 
भी चन्द्‌ा भभूजीनो स्तवन 
भी गोत्तम स्वामीयीनो चद 
थी चिन्दामापे पाश्रनाथन्ते स्वयनं 
छद श्री आादिनायनजी 
कयित 
छद पेच प्रमेशनो 
भी पारभुनप्यजीनो स्ठमन 
भी हरकृचद्जे म्ाराज का गुण 
भी भौत्तम स्वामीनो स्तवन 
शी चनणम्रलजी महराजना युख 
भी सीतलनायजीनो स्तवन 
थी महावीर स्वामीनो स्तन 
भौ पार्चनाथजीनो स्वमन 


भरर 
५२ 
५४ 


१५ 
४६ 
५५ 
भ 
६१ 
६१ 
६२ 
६४ 
६५ 
६६ 
६६ 
६७ 
य 
६८ 
६६ 
\५० 
७१ 
७२ 
७२ 
७४ 


(प) 


( स्तवने उपदेश ) ह 
स्तवन उपदेशा राग बिदाग 
भी नेमनाथजीनो स्तवन ध 
स्तवन उप्देशी ५ 
स्तयन लावणी { 


स्तवन श्री नेमीनाथजीनो = 
स्तन उपदशषी 


स्तवेन उषदेशी “क 
पूज्य श्री सोमाचन्दजी महाराज का गुण . .* 
स्तवन थी माहावीर स्वामीनो * 
( अथ चौवीसी क्तिख्यते ) , । 


स्तवन उषदेशी 
सपनन प्रथु युण लिख्यते ग 





% श्रीचीतरागाय चमरः # 


श्री सामायिक-प्रतिकमण भूच 





अथ श्री नवकार्‌ अघर प्रारस्म \ 


णमो अरि्ताणं । मे सिद्धाणं ! णमे घायरिथाणं । 
णमो उवज्छायय \ णमो लोए सभ्य साषटणं । एसे पच णमो- 
कारो । सञ्व पावप्पणा सण । मगलाण च समन्बेसिं 1 पदम 
हवई मगल ॥ १ति ॥ 


तिक््छत्तो क पाठ। 


त्िकषुसो (तीनवार), च्यायािण अ हाय सोद ने जीमणा 
कान डवा कानदार ), पाण ( प्रदक्षिण! करने ), वदामि 
( नमस्कार करता ष ), नमसि ( मस्तरु नमायने नगस्कार्‌ 
करता षटू ), सकारेपि ( सत्कार देता ह), सम्पाणेमि ( सन्मान 
देता है ) कल्याणं ( कन्य्ाणकारी ), मगन्ञ ( ममन्ञकारी ), 
देवप ( धरम देब समान ), चेदय ( ॒कायक्षा जीवने सुख- 
दायक ). पृ्लयासामि ( सन यवचन काया करीने सेवा करता 
€), मर्थएण बदापि (मस्तक करो नमस्कार फरवा ह) पठेः 


द+म ४, 


(८ २ )} ५ 
इ्रियावहियाए का पाठ । 


इच्डाकारेय ( तुम्हारी इखपूर्यैर ), सदिस ( भाक्ता ऊर 
तो ) भगयन इरिया्वहिय ( चालते मार्गमे जीव ने भरमा 
दोय ), पदिकमामि ( नित ) पचे गुरु कदे-पदिकमई 
८ पापटालो-पदे शिम्य कदे ) इच्छ (प्रमाण है ), इच्छमि 
(श्च्छा करताष्ू ) पडिकपिउ (प्रापक्पैसे निपतन के 
लिये ) इस्यिः (मागमे ) वदहियार्‌ ( जाता) विराहणाए 
(दुःख दिया द्येष ) गमणागमये ( जाता साता ) पाणक्षमणे 
(प्रणीनेपर से चाप्या होय ) ब^यकमये ( वीजने चाप्या 
होय ) हरियकमणे ( वनस्पति षरे न चापी होय) उपा 
( ्रौम्) उसिग ( फीदी नगरा) पणग ( फूल्ण) दग 
८ पानौ ) मद्री ( साचेत्र मदी ) सका ( मकरी ) सताणा 
( जाल्ला') सक्षपणे (दाता हौ )जेरमे (ज मेरे) जौवा 
( जीनों का ) परिरादहिया (नश हुभ्ाद्यो ) एरगिदिया ( एक 
न्द्र जीव ) पेडदिया ( बेरप्रिय जीय ) तेढदिया (तीन दन्दरिय 
जीव ) चउरिंदिया (चर श्य जीव) प॑चिदिया (पन 
द्विष जीवर) श्रभिह्या ( सामने च्राति मारा) वक्तिया / धृड 
अच्छादनष्टो ग हो ) सोतिया (जमीन प्रर मसला ही) 
सघादया ( सामन्ल क्रिया होय ) सधद्धिया । समल हु 
हये ) प्रिाविया ( परिताप उपजाया होय ,जिक्लामिया \ सेद्‌ 
य्टुवाया दो ) उदव्िषा ( त्रा पृषट्वाया दो ) ठाणा उडाय 
( क स्थान से दूसरे स्थान पर ) सफामिया ( सक्रमणकषिया 
छे ) जौपि्ाडं ( जीयते ) चवरोविया । सुक्र किया दहा "तस्स 


(८३ ) 
तस्स उत्तरी का पार । 


तस्प उररी करणेण (उसका पिर शुदि कले फ लिए) 
परयच्छ करेण (पपा फो द्र कसे फे जिए) पसो क 
रणेण (पुनः परात्मा फो बिशुद्र फरन के जिए) पिद्नी कर- 
फेण ( एल्यो फो दूर करने के किए) पवा कम्मास (पाप 
क्म के) निग्यायणटाप नाश करन फे लिए) सामि (एक 
स्थाने प्र रहर ) काउमग्ग (कापे।त्गं करत्ता ह ) अनर्थ 
(दतना भौर) उमस्मिएण (ङे चास अनि प्र ) निरस्मिपण 
(नीचे शाप दोने प्र ) खातिएण (खासी क होने पर ) दीयणं 
(चौक लि प्र) जमादृएण (जम अनि प्र) उद्दुएणं 
(डकार भनि पर) गा्यनिष्गेण (रधो यायुके निक्ररमसे) 
भपलिए्‌ \ च्गर श्रनि प्र ) पित्त धृच्छषए (एच्छा श्रनि पर) 
सुमे (षम ) सेल श्रमसचातेदिं (धग्‌ फे सचान दने 
प्र) सुषम खल्ल सचालेरदिं (खार के श्रनि प्र) सुदु 
दिद्धिमचलेहिं ( राख ध्मक्रारमे प्र , एवमा एई (इत्यादि) 
भ्रामरि (दूरे कर गारा से) अपग्णो (मगन होगा) 
पररािभो (पिरपवत न देगा) हज (दरे) भै (मेरा) 
काउसम्यो (कामात्स ) जाव (जयतत) श्ररिदताय भगवत्तण 
(मगपत को ) नमोकरारेण (नमस्कार करङे) नपरेमि (मेन 
पलु) ताक (तपतक) काय (काया को) ठणेण ( एष स्यन 
मे, मोखिण (मौन से) उण (ध्यानम ) ध्या ( यप्रनी 
कायक) सोपिरामि ( छोडता ट) इति 


( ४ ) 
सलोगस्स का पाठ । 


्लोगस्स ( लोग मे ) उञ्जोयगरे ( उद्योतकरनेवात्ते ) 
पम्पततित्थयरे ( धम ताये करनवात्ते ) जिे ( रागद्ररषको 
जीतनेपले ) अरिहते ( चरी श्ररिदत को ) सिचहस्स ( कीर्चि 
करता हु › चउवीसपरि ( चौधीस तार्थकर ) केवली ( केव्रल- 
ज्ञान के धारक) उसम (भी छषमदेवजी को) मजियच 
{ भोर अनितनाथनी को) वैरे ( बदना करता इ ) संभव 
( सभयनाथजी रो ) मभिणदंण ( यमिनन्दनजी को) च 
( श्यौर ) सुमईच ( धी स॒मतिनाथजी को ) पडमप्पह ( पद्म- 
भरञूजी को ) सुपास जिणच ( भिनवर अर >) चदप्पह ( चन्द्र 
प्रश्चजी छो ) चदे ( बद्ना करता हु ) छविं च ( कब्रिधिनाथ 
जीकरो चौर ) पूष्फदतत ( मरौर पुष्पदतजीको ) सिल ( शीत- 
लनाथजी फो ) सिञ्जस्त ( भेयांसनाथजी को ) वाघ्पुज्जच 
( बाप्षपूञ्यजी को श्रौर ) विमल ( विम्लनाथजी को ) मणत 
च ( भनन्तनाथजी को भौर ) जिण (रागद्धेपफे ज्ीवनेवाले) 
धम्म ( धर्मनाथजी को ) सति च ( शत्तिनायजी को श्रीर) 
वदामि ( च॑दना करतार) इधु ( एुयुनाथजीको ) श्रव 
` ( श्चरनाथजी को ) मद्वि (मल्विनाथजी को ) वदे मुशिसुव्य 
(युनिषुवृतजी को ) नमिज्ेणंच ( नेमनायजी रागद्धेप को जीतने 
वल्को भौर ) वदामि रिडनेमि ( भरिषटनेमी जो ) पासं 
पार्वनायजी को ) तह ( तथा ) बद्धमाख च ( पादीरको) 
एव ( इस प्रकार से ' मए ( मैने ) अभिल्यु्ा (स्तुतिकी दै) 
विहय ( जिन्होने द्र करी है ) रयमला (कर्मोकी रन तथा ,. 

प~ 
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मलन ) पमण ( चेय कियाई ) जरमरणा (जरा भौर मरणक्ता) 
चरर्वी्पी { एवा चौवौसादि ) जिणवरा ( जिनवर ) तित्थं 
यरा ( स्र तीर्थकर देव ) मे ( भेरेपर ) पमीयतु ( प्रसनदो ) 
कित्ति ( कीरचिके योग्य) वदिय ( बदनायोग्य ) मिया 
{ पृच्य है ) ञे (जो ) ए ( यह ) रोगस्प (-्तोग मे) उत्तमा 
( उच्म ) सिद्धा ( सिद्धै ) भारग ( रोगरहित ) योदीलामं 
( सम्यक्त्व कालाम ) समाहि (सपाधि ) वर(जोग्रष्ठषै) 
युम ( उच्म > दिति (दो) केषु ८ चाद स) रैम्मल्लयरा 
( अयिकक नितमेल दै) आचेषु । स्यं से) यिय (अधिक ) 
पयाप्तयरा ( प्रकाश करमेराले ) सामरवर ( सागरम भ्रट) 
गमीरा ( मभीर ई) सिद्धा (सिदध) मिद्ध ( शक्ति) भम 
( एुभको ) दिसत ( दो ) ॥ इहि ॥ 


सामायिक लेने का पाट) 


, करेमि (भे करता दर ) मते (दे प्य !) सामाश्यं ( सा- 
मार्थिक ) सावेञ्जं (साप्य सूप) जोग ( योग का ) पामि 
( प्रस्या्याने रता ह ) जाय ( जयतक) नियम ( नियमे) 
पञ्जु्रासामि ( सेपन फरता ह ) दुषिद (दो फरण से ) तिबि- 
देण (कीन योगसे) न करेमि (म करू नदीं ) नकासेमि 
(म कराड मही ) मणमा( मनसे ) वयसा ८ वचन से) फायसा 
{ काया दे ) तरप ( यद सावद्य रूप पाप फा ) मते (पूज्य) 
पटिद्धमामि (मे भायधित्त करता ह्‌ ) नदामि ( भ्रासर्निदा 
करता) गरिदामि (गुरुक सचीप करता ट) अप्पाण 
{पी खासा को) बोसिराभि( पात से थनग करता ह) ति 


( ६ ) 
नसोत्धुणं का पाट । 


नमोत्वुखं ( नमस्कार हो ) थरिहिताण (गी धरसि मे) 
भगव्रताण ( भगवता क ) श्राहणराण ( धमे को रादि रसे 
सलि फा । पित्ववराण ( तीथं करे फरने पाज्ञे ) सयमदु-धाण 
(स्वथमेयं वरध हुमा हं ) पुरिसुत्तमाण । पुरुप मे उत्तम ) 
पुरिसमीहाण ( सिंह समान ) परिमपरपुडररीयास ( पुर्पो मे 
पुटरौफ कमल सपान ) पुरिष्वर( पुपो मे भेष ) गधदरत्यीण 
( गध हस्ती समान ) लोगचमःण ( लोग मे उत्तम ) लोग- 
नाह्यण ‹ सोग क़ नथ ) लोगहियाण (लोगके हितैषी) 
लोगपश्वाण (ज्ये दीपक समान ; लोगपक्जोयगराण 
( लागम परम उद्या करने वासे ) यमयदयाण ( भभम 
दान करने बाले ) चक्घुदयाण ( ज्ञानरूपी नेन के दने वलते)! 
मग्गद्याख ( मोक्त के बताने बाते) सरदयाण (सरणको 
देने त्ते ) जीवदयाण ८ सयम रूपी जीवन के दाता ) धोदि- 
दयाण ( यध बीज को देने र्ति) धम्मदथाण (पर्मके देने 
यलि › धम्मदेमियाख ( धम का उपदेश करने बाति ) धम्प- 
नायमाण ( धर के नायक-नेता ) धम्ममारदीणं ( धर्म ख्पी 
रथङते सारथी ) वम्मवर (धमै रेष्ठ) चाउरत ( चारगति 
फ सन्त फरमे वाल्ते) चकयद्धीण { चक्रपतौ समन ) दीवोत्ताण 
(संसार सूपी यप्रुद्र म दाप चमन, सरणगप्डमण ( शर 
शागतो की वत्सलता करन वासे ) यप्पटहय ( किमी स नाश 
सदीं होय ) वरना ( प्रधान ज्ञन ) दस्णधरण ( देन 
के धरने वाक्च ) वियहदडषाण (चलीगई ₹ लं्स्वा पस्था जिनी) 


जिणाण ( जिन्होंने रागद्रपङ जीता हं) जायया ( दूस 
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कोराणदधेष के जीतने का उपदेश करते द) तिन्नाण ( चाप 
तिरे हे ) तारयाण ` च्चौरेको तारने याते ) बुद्धा योहयाण 
( श्राप तत्र जाना दुरे को बोध देनेबाज्ते , पुत्ता मोय- 
गाण ( श्राप कर्मा च्ूटे यौर दूरौ रो छंडाने चते ) सव्य 
खेण (मह ईं ) सर्व्ददारसिण (सवेदशौ है ) सिव ' फन्याण 
स्थ ) मयकल { धचल ) मस्य ( रोगरदिव ) मत ( अनत 
नादि करी) मर्दय ( चयरदित ) मव्यावाह ( दुखादि 
रदित ) भयुणरापित्ति ( जिसका फिर जन्मनी ैरसषीजो 
सिद्ध गति ह) सिद्धगई ( मोक्त टै) नामधेय ( नाम भी यही 
द ) राण ( स्थानफका ) सपरात्तण (जा मारो प्रप्त हुए 
६) नपोजिणाण । नमस्कार फो जिनेश्वर का) जियभयाण 
( सरात्तभय जीर दिय ई, ॥ इति ॥ 
) सामायिक पारने सा पाठ ॥ 
नयमा सामापिक बरतकेरेचिपैच कोष भतिचार लाभो 

होय तो श्रालोड \ मन, वचन, ाय्ाराजो पड वे ध्यान 
प्रचत्तीमा दोय, सामयिक मे मभालना नदीं रीधी हाः श्रण 
पमी पडी होय, तस्स भरिच्यामि दुकट्र ॥ दस मनरा दस वचन 
रा, चारे कायरा, वत्ता दोषा मायके कोद दोपलागाहायतो 

तस्ष भिच्छामि दुकड ॥ सामायिक मे स्रीकथा, भक्तफथा, 

देश कथा, राजफ़या, ए चार्‌ कथा मायली कोड कया कधी 

दाय तो तम्स भिच्दामि दुफड्‌ 1 

1 सामापिक पाडया पे पैसा पाठ करना ५ 
सापापिक स्मकाएण, फास्िय, पाक्य सोदिय, वस्वि, 


{ ८ 3) 


करित्तियं, श्याराद्यं, भाणाए्‌, अणा पालिय, न भवं तस्त 
मिच्छामि दुकड ॥ 


॥ यथ सामाधिक लेने फी विधि ॥ 


सामयिक फक्त फो चाहिए किं पटले भूमि पूजे ! किर 
श्रासन चिद्या. युखवश्िक्रा ख पर्‌ वाघ प्रथम सचित्त कोद्र 
कर शद्ध कपडे धारण कर, दोनो हाय जेष्श्री गुष्देव की 
प्याज्ञा माग 'दरियायष्टी" की पारी "जीतरिया्रो चवरोतरियाठस्स 
मिच्छामि दुकद'"पूणे पाठ बोलते \ फिर “धस्मुतचरी""की पाठी करने 
काऽस्मसा करना,काउस्सम्यमे ^ इरियावहियाए ” का सम्पूण 
पराठ मन ही मनम फष्ना, फिर “नमो अरिदताणं" भनेमें ककर 
काउस्मगा पाडना, फिर '“ लोगस्स "' कौ पाटी कहना । फिर 
^“ करेमिमते " की पारी ““ जावनियम " तक कहीने भागल 
महस घालना हवे जितन। पालना, फिर पञ्ड्धवापामिसे 
५“ द्मप्पाण चासिरामि » ठक्‌ पाठ करना । पडा घटन 
की ऊचा कर, दौनों हथ जोड “नमीच्थण "का पाठदो वार 
उचारण फरे । पीठे शामन प्रर वैरकर "“ नमोकार, तथा 
सोलतचाल " गुणना प्रठना इति ॥ 


सामायिक पारने की विपि । 


सामायिक पारते समय "“ हुरियावदी "की पाटी नैर 
4 तस्तउन्तरी ” की पाटी कह काउस्सग्ग करना । कार्तम्‌ 
मे ““लोगस्स की पारी मने कहना “ नमो अरिदिराय ” कट 
कर काउसतर्ग पारना । फिर ^“ लोगस्स ” प्रगट कना । दोय 


( & } 


1 


नषरेएण पूैषद कहना । किर ^ नवमा सामापिक् फी परारी 
रौर “ न भ्रा तस्त मिच्छामि दु ” तक कहना । भते 
कैन नमोकार्‌ फ फर्‌ उटेना 1 इति ॥ 


इति घामापिफ धव समपषम्‌ 





( ६) 
` कद्तिकिमण सुक्र ६ ` ` 


५ 


५ { 


,, | 


3 
॥ 





इरुछ्कामिणं अते का षार । 


श््छामिणं (मे इच्छा करता हू ) मते (दे भगवन्‌ ) तुरा 
( तुमारी ) भमणुनाय समे (न्ना मागने ) देवसी ( दिव- 
श सवधी) पडिकमण (पापका निवारण फरनेके लिए ) उाएमि 
८ एक स्थान पर बैठता हू ) दिवि, (ग्यान) } दस्तण (दशन ) 
चेरितताचरित ( चारित्र ) तप, श्रतिचार चितपण्र्स्वं ( चितवना 
फृरने के लिए ) करेमि फाउस्सग्ग (काया कं स्थिरतर ) ।इति॥ 


हृच्छापमि ठामि की पाठी । 


इच्छामि उामि कारसमगजो मे देवियो (दिवस समधी) 
शहयाये ( ध्िचार ) कथो ( क्रिया होय ) कषयो (काया 
से) बादश्ो ( चचनसे ) मारसिश्रो ( मनसे } उस्पचो ( त्र 
पिशद्ध परूपणा की होय ) उम्मग्गो ( जिन मर्म छोड़ने दुजो 
माभ पकव्यो होय ) अकप्पो ( अयोग्य पस्तु भोगी होय) 
श्रकरयिज्जो ( चयोग्य कायं क्षियो दोय ) दुन्ाो ( भा 
शै भ्यान ध्यायो हे) दुधधि्ितिथो ( श्रशम काये मन मँ 
याद क्रिया दो) अणायारो ( नव अनाचार अचरवा जोग 
नहीं ) अणिच्छियन्यो ( इच्छा करना योग्य नदीं ) असावग 
पवग्मो ( धावक मे उचित नहीं ) ने ( ज्ञानने विपे) तद 
{ विमहिज ) दसणे ( समरति ने विपे ) चार्ता घरति पए 


{ ११} 


{ प्रत्र सिद्धान्त के.विषे ) सामाइए्‌ ( सपरतवा स्प साभापक ने 
विपे ) विन्द गु्तीण » कीन गुप्ति न पारया होय ) चञम्ह क 
सायण ( चार कपा ) पचन्ह अणुज्ययाण ( पांच पकार का 
चिरमण ) चिन्ह युणच्ययाण ( ठीन प्रकार का गुणवत ) चउ- 
मह पिक्लवरयण ( चार प्रकार की रिदा) पारस विदस्स 
(षरि प्रकारका अ्रत्त ) सावगधमोस्ष ( धाय-समरधो ) जख 
द्यि (दशके तिमि भग किया होय ) जिरि ( नके 
लिए मग किया क्षय ) तस्स मिच्छामि दुकड़ ॥  , 


,-॥ गमे तिविदे कापाठ॥ ,` 


पगमे ( मूत्र सिद्धांत ) तिविदे ( दीन प्रकार का ) प्नते 
{ कैष्चा ) तञजदा ( तेकर दहे) सुचागमे ( घप्र भागम्‌ ) भत्था- 
शमे (त्र मा श्रथ) तदुभयागमे ( सूत्र तथातेदनो भर) 
हवा भी ज्ञान के व्पिजे फे प्रतिचार लागो दोय ते 
भालोऽ, जवाददध ( छत्र भागा पाडा भएवा होय ) चचामे्तिय 
 छपएयोग रदित सरा प , दीणक्सर ( भो भवर्‌ भणे 
होय ) धचक्पर ( यिक धक्तर मर्यो होय ) पयण ( पष्‌ 
शमोदधो भएयो होय ) प्रिनयकणे ( विनय रहित मणए्पो हय ) 
जोगदीण ( भने षचन कामा से जोग टाम, राया ) पोषण 
( शुद्ध उकार रदिव मण्या दोय ) सुटढदिनन ({ शद काननम" 
प्रिनीतने द्वियो देय.) दुट्‌ढ़ पडिष््छिय ( श्रविनीत पने ज्ञानं 
ह्यो सेय ) श्यकालि ङ्यो .सस्कामोः फले;न कथा 
मञ्फासो) अमन्माए सञ्भरादय सजञ्काय'न सन्मम भणत 


{ १२) 


शुखं वितता मे विषारता कषान अते ज्ञानक छी भाशा- 
ठना कीनी होय तो तस्स मिच्छामि दकं 1 हदि . ; 


. ॥ दंसखण आरी समकित का पाठ ॥ ` ` ` - 


“ भरिता महदेवो, जावन्जीष सुसाहयो युरुणे, जख 
परणत्त तत्त ए सम्भच.मए गिं एवा भरी समक्रिति के वि 
ने को त्तिचार लागो होय तो भ्रालोऽ, जिनं वचन मँ शुका 
श्राणी दोयं, प्र दशेनरी वाया कीषी होय, फल प्रति संदेह 
भाएयो हो, प्रर प्रखंडीरी शता कीषी होय, प्र पासंदी 
से स्तव परिचय कीधो होय, तो मारा चमकत स्प रत्ने 
विपे मिथ्यात्व रूप रज, मेल, खेद लागी दोय तस्समिच्छापि 
कड ॥ शति ॥ 
,, , वारे ब्रत ओर उनके अतिचार । 

पालः यणुद्रत-(सधुमा पांच महात्रतनी धपा चोय 
घ्र ) धूलाश्रो (मोखा) पाणाहवायामो ( जीव मात्रनीरहिषा) 
मेरमणं ( छोद़ता हँ ), व्ठजौव, मेदादेय, वेदयः चउरिदेय; 
परचदिय, पिन अपराधे जाखी श्री थाङ्कटी सकर्पी दणवारी, 
शुद्धि करी ने हण हणावबण का प्रचक्खाय जायज्जीवा दवि 
तिषिहैणं न फरेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायस । ( एवा 
पहला धूल प्राणात्तिपात ( जीवनी हिसा ) बिरमण चरत के 
विपे ञे कोई अतिचार लागो होवे ठो थालो3, रीस वसे गादा 
शंवण पांध्या हेयः गादा भावे घान्या होय, चाप्नना येद; कीधा 
होय, अवि भार षाल्या ह्येय, सात पाणीना विच्छेद कषा 
होय तस्य मिच्छामि दुकट ) ॥ १॥ ॥ 


( १३) 


, दूज चणुव्रत--युतताश्नो मोसावायाभ्नो ( सड घोलंना > 
त्रिरमण कञ्मालिय ( कन्या तथा वर सम्बन्धी सुट ) गोवा- 
जिय ( गाय, मैस भादि सम्बन्धी छठ ) मोमालिय ( पृथ्नी 
फ़ कामम सुट.) थपिणमोसो ( केैनी स्थापण उलगवी ) 
घरक ले कषुदी साख, इत्यादिक मोट का भूट बोत्तण फा पच~ 
क्खाण जायञ्जौराए, दुवि हिपिदेख न करेमि न ' कारवेमि 
भनसा घयसा कायसा । ( एवा इजा 'धृत्त : सृपावाद्‌ ` विरमेण 
मतके विपे ज.को अतिचार कागो दाय ता, भज्लोउ, सहसा- 
श्वरे फिणी प्रति कडा भाल दीधो हाय, रह घान वात प्रगट 
कधी होय, भपनी सी का मर्म प्रकाश्या होय, मूपा उपदेश 
दषा ह्य, रूढा चप ख्या हाप तस्त मेच्छामि दृकद् ) ॥२॥ 


तरीजो चणुव्रत-धूलाश्नो थदिन्नादाणा्ो (चोरी करना) 
मिरमणं, खातर खिरणी, गार छेदी, ताला पर कूर्चा, वाट पाष 
पड़ी परस्तु मोट की परियां सेती जांसीने लेवण का पचत्रखाणं 
जावज्जीवाए दुविह तिपिहेण न करेमि न कारवेमी, मनसा 
वथसा कायसा । ( एवा तीजा धूल श्दत्तादान विरमण चत 
फे षिपेजे कोई अर्तिचार लागो दोय तो भाक्लोऽ, चोराई वस्तु 
सीधी होय, चोर ने साक दीधो होय, राज्य चिरुद््‌कारज कीधो 
हेय, कूदरा तोल कदा मापा कीषा होय बस्तु में मेक्ञ समे 
स्वरे दिखाय नरद श्राप होय तस्स पिच्य दुकंड़ ) ५३॥ 


ष्वोधो अणुबत--षूला्यो महण (मेथुन) परभण, 
पोतारी स्री उपरांत मुन सेवण का पचक्खाण, जानन्जीवाष्‌ 
देमवा सन्धी दूषि तिषिदेण न करोमि न कारवेप्ि मनसा 


( १४ ) 


ययप्ता फायसा, मिनख तिर्जच सम्बन्धी हृफविह शक पिदेणन 
करेमि फायसा ( एवा चौथा धूल स्वदारा ) (्रप्नी त्री) 
सतप विरमण'जवफ़े परिपिने कोई भोतचारक्ञाभो हेय वौ 
श्राक्तोउ इत्तर थोडा फालं राष्ठ गमन कीधा प, अपग 
घ्र गमन-कीभाहाय, श्ननप क्रीडा कौधी दोप, परायाग्याव 
नातरा जोदिया होय काममोग ठन श्रमिलाषा सेवियाहोय वस्ष 


मिच्यामि दुर्कड॥४॥ , ४ 

पांचवो अणुव्रत-युलाश्रे परिग्गभो ( परिग्रह दल ) 
बिरमणं, खत धर की, रूपा सोना फो, धनधान्य को, दुषद्‌ 
श्वौपदरको, घर्‌ विखरा का यथा परिमाण कीया दोयते उपराति 
आपक्रो करी परपर राखण का पचक्खाण जावन्जीबाए एक्िद 
तिचिहेण न करेमि सनमा चय्ता कायसा ८ एवा पाचनां धत्त 
परिमर पिरमण चदे विवे जे कोड्‌ भतिचारक्तागो हीयत 
भालोऽ, चतर घर फो सूपासोना, फो धन धान्य को, इपद चोद्‌ 
को घर विरा को यथा परिमाण कीधा ई ते अतिक्रम्यो दोय 
तस्स पिच्छामि दुक्कड )॥५॥ 

चछ प्दिषशिविरमण बत-ऊची नीची तिरी दिशाको 
यथा पररिमण कधा ते उपरातत स्यद्च्छाय-जहदने पांव 
श्माभन दार मेपण का पचक्खाख, जापञ्जीवाए एकविह तिविहेणं 
म करेमि मनमा वयसा कायसा ( एवा छरा दिरििवर्मण जत 
के षिषेजे कई ्रतिचार लागा होयतो भालोऽ, ची नीची 
तरख दिश को यथा परिमाण कीयो ख ते घतिक्रम्पेा होय, 
एकदश घटाईं होय, एक दिश वधां होय, सदेह पद्या प॑थ 
श्माग प्रान्या दाय तस्स मिन्छाभि दृक्षड )॥ ६ ॥ ~ 


4 
॥ 
1 


6 
{ 


(१५) 


`सातमौ उपभोग परिभोम विरमण रत~-उन्लसिया- 
पिह ( यग पृष्ना श्यादि दिप ) दतणपिई (दातणविपि ) फल 
विह ( फलीवीध ›) यम्भगणविद ( तेल मालिस फी विधि) 
उपरटणविष् ८ उयटन सदि की परिधि ) मजणविह ( स्मान फी 
विभि ) षत्यमिदं (बद्धमिधि) भिक्ेवण विद (वित्तेपन विधि ( पुप्फ- 
बिह पुष्प विधि ) भ्रामरण विद ( भूषण विधि) पूवद (भूष 
दी विधि ) पेजपिह ( दुष आदि पीवा फी विपि ) मक्पणयिद 
{ मक्षण फी प्रधि ) ्ोदनविह ( चाप्रल की विधि) शपि 
( दत्त फी विधि) तिगपविह \ पिरय की प्रधि ) सासविह 
(साकी विपि) माद्ुरविह ( मधुर पदार्थं कौ विरि ) जीमण 
बिह ( जीमवानी विधि) परणीविह (पानी की बिधि) 
षे व्रापिविह ( सोपारी पान दिषो पिधि) बादनगिह 
( सत्रा कौ विधि) सयणनिह { परलग आदि सेनेफी 
बिधि ) पञ्निपििह ( पगरखी फी विधि ) सचित् परिह ८ सचरित 
को विधि) द्रव्यगिह \ द्रव्य की विधि) इत्यादिक छाई बोला 
की मरजाद्‌ रधी चैते उपरन्व उपभोग परिमोग भोग्या 
एचक्खाण जपज्जीवापु एगविद तिविदेण न करेमि मनसा वयसा 
कयसा । ( एवा सावां उपभाग्‌ चिरमण वत्त के पिपेज फो 
अतिचार लाभो दोय तो श्रासतोडं, पचक्खाण उपरान्त सचि 
को ्राहार्‌ कौषो दोप, सचि प्रतिषद्ध को ्ाहार्‌ कीपो दोय, 
अपक को श्ाहार कथो दोय, दुपक को आहार कीधो दोय, 
तैच्ड पथि भक्यण दीघा होय, थोडो खाय धणे नाचियो 
षयोय वस्म मिव्यामि दुक्डं ) । इति । ॥ 


( १४ ) 
ययसा कायसा, भिनख ति्जच सम्बन्धी इकवि इक पिदेण 


करेमि कायत्ता ( एवा चौथा धूल स्वहारा ) (पनी त्री 
सतप मिरमण "जवे के पिरे जे फोई योतचार्‌ क्तागो हेय 

श्माज्लोड इृत्तर धडा कालल राष्‌ गमन कौषा कप, अपग 
घर गपन-कीधाह्यय, अनम कीडा कीधी दोय, परायान्या 
मातरा जोडिया होय काममोग सीने अभिलाषा सेवियाहोय त 


मिच्छामि दुक्कड ॥ ४ ॥ 

, पांचवो अणु्त-धूलाश्ेः परिगमभो ( परिग्रह दौलव 
विरमण, खत घ्र की, स्ण्र सोना फो, धनधान्य को, ईषः 
प।पद को,. धर विखरा का यथा पररिमण कीधा हीयते उपराः 
छऋापक्रो करी परिग्रह रखण का पचक्खाय जाषज्जीगाए एकि 
तिनिदेण न करेमि मनसा बथसा कायत्ता ( एवा पाचवां पूत 
परिग्रह परिरमण व्रतके विपे ञे कोई मतिचारस्लगो होयती 
छ्ालोड, सत घर को रूपासोना, को धन धायको, इपद्‌ चोपद 
को घर्‌ विलरा को यथा परिमाण कौघाह ते अ्रतिक्रम्यो दोषु 
तस्स भिच्यापि दुकंड ) ॥ ५ ॥ 

चट डिशिविरमण बत्त~उची नीची तिर दिशा षो 
यथा परिमाख कीधो द्धै ते उपरा स्मदच्छाये जाने पाच 
श्याशनज द्वार सेवण का पचक्पाण, जावञ्जीबाए्‌ एकपरि विपि 
न करेमि मन्ता चयक्ता कायत्ता ( एवा उड्र दिशििरमय नत 
कै ष्िैजे फोरं अतिचार लाभे दोषतो श्रालोऽ, उची नीची 
त्रिरा दिश के यथा परिमाणकौगोदठं ते अविक्रम्पो होभ, 
एकादश घटाद्‌ हाय, एक ददृश वधाडः हाय, सदह पद्या पथ 
सगि चान्या होष तस्स भिच्छामि दुक ) ॥ ६ ॥ 


(१५) 


सात्तमो उपमोग परिम्मेग विरमण व्रत-उन्लिया- 
चिह( चग पृद्धना यादि विधि ) दतणविह ( दातणविधि ) फल 
मिद ( फल्तीषष्व ) शरञ्भगणविहे ( तेल माकिस शौ विधि) 
उवद्एिह ( उवटम अदि की विधि ) मजणिह ( स्नान फी 
विधि) परस्थबिहं (बस्विधि) चिज्ञेवण बिद (विलेपन विधि ( पुष्प- 
बिह पुष्प विचि) भाभरण विह ( आभूषण विधि) पूर्पविह (धूप 
क विधि ) पेजपिद्‌ ( दुध भादि पीदा की विष ) मक्पणचिह 
( भक्तण की विध ) भोदनविह ( चापल फी पिधि) पचि 
( दाल की विधि) विगयविह, पिगयकी विधि ) सागचिह 
(सागकीषिधि) माद्ुरबिद (मधुर पदाथ की पिधि ) जीमण 
विह ( जौमवानी बिधि) पाशणीविह ( पानी की विधि) 
एख वा्तवि (सोएारी पन श्रादिकौी बिधि) बादनविद 
( सवा कौ विधि) सयणपिह ( परलग शादि सेनेकी 
परिधि ) पक्निपिह ( पगरखी की विपि ) सचित परिह ( सचित 
फी विधि) दरव्यदरिह ९ द्रव्य की बिधि) इत्यादिक खास पोलां 
को मराद कौषी द षे उपरान्त उपभोग परिमोग भोगण फा 
पएचक्पाण जावज्जीवाए एगविद विचिदेण न करेमि मनसा वयसा 
 कायत्ता 1 ( एवा सतर्वा उपमोग विरमण व्रत के विमैज फोई 
श्रतिचार लागेए होय तो आले, एचक्खाण उपरान्त सचि 
को ्मादार कौपो दोष, सचिच प्रतिबद्ध को आहार दधो दोय, 
अपक को आहार फोधो सोय, दुपक को श्राहार दीपो हषः 
तुच्छ श्रौपयि मक्खण कीया.होय, थोडे खाय पणे नाल्प 
ष्य इस्म पिच्छा दु्षड ) ! इति । 


१ ) 


‡ श भोजन धकौ कद्यादिवे कमेयकरी पनरे क्मादान श्राक्‌ 
ने जांखवा जोग म पर याद्रवा जोग नदीं, तजहा ते कद 
इंगाज्तकम्म, ( श्राग का व्यापार लोदक्रारादि काकमं) षष 
कम्मे (वन मे षाम दरपतादि काटवाका कम ) साईदीक्मे 
{ गारी घ्यादि कराय ने बेचण॒ा ) भाटीकम्मे ( ऊट, घो), 
शादि भाडा को व्यापार कपि होय ) फाडीकमे ( खान घु- 
दाना, कर्षेण कराना इत्यादि प्थ्यीका पेट फोडाना धारि 
करान? कमे कधा होय › दतवाणिज्जे ८ दातिको व्यापार) 
सखक्छवाेग्ने ( ल।खनो व्यापार ) रस वाशेज्न ( षा तल 
रेदि का व्यापार ) केम्थणिज्जे (' बाल चमद्ादि'का व्यौ 
परार ) विस्र वाखिज्जे ( जीय धातक च॑स्तुनो व्यापारं ) जतपिन्नण 
कम्मे ( कल धाणी श्रिदिनो व्योपार ) निह्वच्छण कम्मे (भल्तदा 
दिके भङाववा, दाम दिराना ) 'द्रग्गिदाधणया (षन 
भ्रयुस मे षाय लभाना ) सर दह तलायपीरसासणया ( ताला 
रादि ने साखावा ) स्ह जण पास्मणयाः ( कत्ताश्रादि सक 
जीवते पोष्या दोय ) तस्समिच्चामि दुक्करड ॥ इति ॥ ७ ॥ 


-प्मारमो अनर्थद्रंड विरमण नरत--चउव्विदे (चार प्रकार) 
शरखणत्त ८ ्ररूप्यो ) वजहा, च॒व्रज्फाण चरि ( खोखा घ्यान- 
धरना > पमाय चरियं ( ममाद करना ) हिसपयाय ( प्राण- 
हिन्सा ) पावक्रम्मो एस (पापकर्म का उपदेश ) एवा यनं 
दरं सेवणरा पचक्खाण, जावेञ्जीत्राए्‌, दुवि तिविहैण न 
करेभी न कारमेमि -मनस्ा वयसा कायस्ता । ( एवा अट्गं 

श्मनयद्ड विरप्रणवव के विपे,ज.कदं भतिचार लागो हेय ते 


( १७) 


श्रालोऽ, कदर फ फया कधी दोप, मड एष्टा कपी होय, 
हर पचन बोल्या होय, अधिकरण जोर! मृक्या होय, 
सपभोग प्रिभाग अधिकता पद्ारया होय तस्पमिच्छामि इक ॥ 
) एति # ८१४ 


नवमा सामात्पिक चत-सावऽ्ज जोने पर्चकखामि, जाच- 
सिपम पञ्टुपाप्तामी दुविह पिविेणनं फरेमि न फारयमि 
मनसा बयसा काया एवौ मारी श्रद्धा परूपणा तो चै फरसण 
कऽ तेवारे तिद्ध । ( एवा नवमा मामापिक चतक विपे जे कोर 
अविचार क्षामो दोय तो भाज्लोउ, ममन बचने फायारा जोग 
पाटये ध्यान प्रवतौया दीय, सामायिकमे सम्मालना नहीं कीधी 
होय, थणपूगौ पाडी होय वस्स मिच्छामि दुकड ॥ & ॥ 


दस्मा देसावगासिक व्रत--दिन प्रति प्राते थकी 
भ्रमी ने पू्ौदिक छ दिश को जेटी भूमिका मोफली रास 
छ ते उपरान्त स्वह्यायें कायाय जई ने पाच आधव दार तेवश 
करा पयक्साण । जाव अहोरच दुविद तिविदेण न फोमिं न 
कफारेमि मनसा वयसा फायसा, ते माहि द्रष्यादिक नेमकी 
भरजादा फौधी छ ते उपरान्त मोगणरा पचक्पाण । जाब दिप 
पञ्युरासामि, एगविदै विपिदेण न करेमि मनम चयप्त कायत 
पी मारी शरद प्रपा दो ठै एरसणा कर तेवारे तिद । 
{ एवा दसमा देसावगाति व्रत के निपैञ कों भविचार लोगों 
होय तो शवाक्तोड. नेमी भूमिका थी वस्तु पारी धर्‌ होय 
मोका दोय, शब्दकरी स्पकरी दल नसौ भागे जायो 
दोय तस्छ मिच्छामि दुद ॥ १०॥ - ८ , 


(१८) 


इग्यारमा पोपध व्रत--श्रमण ( श्राहार ) फणं (पानी) 

स्मरं ( मेय।दिक ) साम ( पान सुपारी चादि) का प्च 
कपाः, श्रयम्‌ ( मधुन ) सेवण का पचक्लाण, घुर मिः 
सोवन फा प्रचक्वाण, माला वग { गुलाल रग धाद ) वि 
पणं का पच्छा, सत्थं { दाथयार्‌ ; मसलाद्‌क सविजनं 
( सप्दि ) जाग ऊा पचर्पाणः जाय थदीरतचं पज्छवापरामि, 
दुविह तिगे न करेमि न कारयेमि मनसा वयसा कायप्ता, 
एर्व मारी श्रद्धा प्रस्प्णातो लि फरसणा करू ठेवारे सिद्ध ॥ 

एपाडग्यारमा पोपध तरते पिष जे केह थतिचार लामो हीयतां 
श्रालाउ, पोसा मं सन्जासयायेन जयो होय, मामे तरेजोयोहोय 
न पूज्यो दयेय, माठ करे परज्यो दोय, उच्चार, परसवण भूमिक्ञान 
जई दोय. माठीतेर जे दोय, न पूजी होय, मादीतरे प्री दोय, 
पोतामे निद्रा, विकथा अमद कीधो होय तस्स मिच्यामि द्क्कद। 
जावता चरवसदौ आपयसदी नदी रिध होय, अवता निसिदी 
निमिदही नदीं कीधु होय, इद्र महाराजरी भज्ञा नदीं लष 
होय, थोड़ी दूर पूज्या होय, षणी दूर परढी होय, परठन तीन 
चार वीरे २ नदीं कीश द्येय वस्म मिच्छामि दुकढ़ ।॥ ११ ॥ 


, ्ारमाशअतिथी संविभाग चत-ताधु निग्रथने पासुषएवणीक 
शुद्ध, सण पाण, खाईम, सादृमः घन्यः पडिग्गह ( पात्र ) 
कथ, पायपुन्दरयेण ( पैर ऽखछने का ) पीदृ (पाट) एलग ` 
( बाजोट श्रादि ) मिज्जा ( पाट, स्थानक, ) सथारो (वणा 
दिक ›) मौपव, भषज ( चुणौदि ) ्रत्तिलाभतो थको विचर 
एुत्री मारी श्रद्धा परसूपणा तो च एरसणा करू वेवरे सिद । 


1 


( १६ ) 


~, ५ 0, 


[ एवा वारमा श्रप्िथि सषिभाग घतते विपेज कोहं अतिचारे 
लागो दोय ता लोड, घजठा वरतु सचित्त उपर मूग रोय, 
सचित्त करी ढाङी होय पोतेयै चस्तु पारी कर्द द्येय, पद 
कार मपि दान दधु दोय, थोढो देवशो पौमायो दोय, भोजन 
वेला टाकतीनि निमन्त्र कौषी होय तस्स मिच्छामि दुक ॥१२॥ 


सलेखणा की पाटी । 


एवा संलेपखणाके तिपि जे को श्रतिचारज्लागोदोयतो 
श्रालोऽ, इष्टलोगा समप्परगे ( इस लोग मे इच्छा करे भँ 
राजा होदु) प्रज्लोगा समपय उग ( परल्तोगरमे सुख री इच्छा 
फोकरिमदेपवा दोव) जीपिया समप्प उमे ( जीवितकी 
इचा ) मरणा समप्प उगे ( मर्ण कौ इच्याकरे करिमड्धः 
से छुड ) काम भोगा ममप्प उगे ( करामरमोगनी इच्छा क्र) 
मा मज्ज हृञ्ज सरण ते (ये उपरोक विचार भृरणान्त त्क 
नदी दमे ) शरद्धा प्रस्पणा में फरक यायो तो तस्स भिच्चामि 
दुभरकड़ ॥ 

त्रुस चम्मस्स की पादी ! 


तस्स धम्मस्म केव्तिप्बचस्छ ( केयलि भापिये एवा 
चारक पर्ने ) यम्पुद्धिडमि ( सव रीत पालन फस के स्वि 
उढा ह ) ध्ारादणाए ( आराधना के सिए ) पिर ञमि विरा 


= 


हणाए ( पिराधना करवा वकी म पिरम्पो ह ) विविदेण 


(२०) 


(तीन ब्रिधि करी) पक्क तो ( भत्ति थकाश्तना 
श्रतिचार पाप थक्की निवर्त्यो) वदामि (म नमस्कार कर्ता 
ह ) जिणे चरग्वीस्त ( चेचीसर जिनराज फो) ॥ शति ॥ 


1 १ 


तस्स खव्वस्स की पादी । ५1 


` तस्स सब्वरस्स (वे सव्र ) देवृतियस्त ( दिन समभी ) 
श्ह्यारसप्त ( धतिचार ) दुन्मासिय ( सरात्र मपा) 
दु्िचतिय (खोटी चिन्वथना , मालोयते ( भालोऽ) पदिकमामि। 


| ष्वत्तारी मगल का पाठ । 


मि ~ 


चत्तारी ( चार ), मगल ), भ्ररिहता मगल, सिद्धा मगल, 
साहु ( सधु ) मगल कंवलि पन्नो "धम्मो, मग 
( केबलि प्ररूप्या धमं ते मगल ) चत्तारि लोगुत्तमा ( चार 
लोगा मे उत्तम ) अरिहतो ल्लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा;केवेत्ि 
पृर्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि सरण पवज्जामि ।( ग्र्य 
करता ह ) अरिदन्ते सरण पञ्जि, सिद्धेमरण पवथ्नाभि, 
, सा्टुसरण पवज्जामि, केयलिपर्त्त धम्म सरण पवज्जामि । 
श्ररिदिताते सरो मिद्धारो सरणो, साधरि रणो, केयलि 
प्ररूपित दथाधमरो सरणो । चारसरणां दुर्मति हरणा, भौर 
सरणो नीं कोय। जे मन्यप्राखौ आदरे तो अचय शमर 
पद्‌ हाय ॥ इते॥ 


(२१) 
श्मटारे पापस्थानक का पाठं। 


श्रारे पापस्थानक आक्तोड, प्राणातिपातः, सृपावाद्‌, 
श्यदत्तादान, मैयुन, परिपद्‌, कोष, मान, माया, ज्लोम, राग, 
देप, कलह, अ्रव्यार्यान ( बड़ा ज्ञ देना » पैशुन्य (चुगली 
खाना ) प्रर पिद ( दूसरेका अयशुखेलना ) रति अरपी 
( दपं शोक करना ) माया भोसो ( कपट सदित छुट मोलना) 
पिय्यादुशन शल्य ( पधि श्रद्धा वथा सक्त रखना) षए 
श्रहारे पापस्थानक सेम्या दीय सेवत प्रति मला जाणयो होय 
वस्स पिच्छापि द्द ॥ ईति ॥ 


। ॥ खमाखण कपि पाठी ॥ 


; इच्छामि (भ चाष्टकाहु) खमासणो (हे क्तमाभ्रेमण) 
पदिद ( वादशे दू ) जार्वणिज्जाए ( शक्तिकरयुक्त ) निसीदी 
'प्राए ( जीपर्दिसा रदितं प्रयोजन वाल्ला मेरे शरीरस) श्ण 
जाणद ( यकफा हुक्म देभो) मे ( युखफो ) भिउग्गह 
(ममराणयुक्त चेय परमेश करने ) निहि ( वूसराकामद्धोटके ) 
श्रो ( नीये सुक के) काय ( काया से) कायतस्फास (घा 

पके पाय कायासे) खमाणि ( स्पशं करता ह्‌ ) ष्जोमे ( माफ 
करना ) किल्लामो ( हेभसयव खापक्रो ग्वेद उपजाया दोय ) 
श्प्पक्षि्षताण ( थोडी ग्लानि ›) वष्सुमेण ( बहुत समाये 
भाप से ) मे ( हे पूज्य ) दिषो ( दिन ) चडछतो (वीरा ) 
जत्तामे ( तप नीयम्‌ सजम स्वा-याय स्य यात्रा ) जवाथेञ्जच 


( २२) 


(द्रि थर मोदद्रिय से खेदरदिव श्रापका शरीर). 
( है भगत्‌ ) समेमि ( खमाता ह) खमास्षमथो, देमि 
चरक्फम । दिनि सम्बन्धी अपराध्‌ ) अवासिम्माए्‌ ( चापस्य 
करिथा ) पडक्मामि (भै निवता ह) पमास्तमणाण (स 
धु्े। की ) देवपियाए ( दिनम हई ) आस्राययाए ( भाशातः 
हई हो ) तेतीपन्नयराए ८ तेतीष श्राशातना मे से) जी 
चि ( जो इद ) मिच्छाए ( मिध्यामाव रूप आशातना ) मः 
दुर्कडाए ( मन सन्धी पाप वय दुक्कडाय ( वचन सेवन 
पाप) काय दुक्कडाय ‹ शरीर सम्पन्धी पाप ) कोहाए (क्रोध 
श्रशातना माए (मान आआशात्तना ) मायाए (माया ्ाशाततना 
लोशए ८ रेभ अशात्तना ) सन्वकाल्ियाए । सथ काल सम 
न्धी ) सव्वमिच्छौवयाराए ( सम मिथ्या उपचार भाशातनाकं 
के ) सन्मधम्माहयफमसाए ( सव ध्म करणी उलाधने स्प, 
श्राक्ठायणाए ( आ्राणातना करनेसे) जोमे (जो मेरे जीने, 
अइयारो ८ भतिचार ) कथा ( किया दीय ) तस्त ( उसका ) 
खमाममयो पडिक्कमामि ( मे प्रतिकमता हं ) नदामि ( यात 
सेर्निदता हु) गरिहामि (युर फी सक्ती निन्दता ( श्रप्पाण 
मश प्रापी श्रासा को) वोसिरामि (मे छुडाता हु ) हति ॥ 
। ॥ पंच पठां की वंदना 


¢ ॥1 
नमो अ्ररिदता कता पहिले पद्‌ जघन्य २० तरथिफिर 
जी, उत्कृष्टा १७० ताथकर जी, ३४ अत्तिशय ३५ वाणा करन 


५ ४ 


सरानपानः १००८ सद्रण का धरणहार, १८ दोष्‌ रहित, १२ 
गुण करी सहित, नता ज्ञान, श्रनेत्तो दशने श्चनतो सुख, 
नता पक्त दिष्य धुनि भापणएडल्त फटिक़ सिंहासन, श्याशोक 
रच पष्पदृषटि, देवदृदुभि छ धरे चामर प्रि चेगट इन्द्रारा 
पूजनीक मदपिदेह चत्र मे जयन्त प्रिर, जयन्य २ क्रोड केषी 
उक्कृष्ठा & कड केवली. केयलज्ञान, केयल दशन करीने विरा. 
भमान, परद्रव्ये, कालभायना जाणनहार, ज्या मदापुरपा 
ने मारो बदना मालुम टै जो विक्पुत्तरे पाड सु! 


‡ ॥ सदया ॥ 


नषु श्री अरिहत) कपौ को कियो श्रत) 
ष्मा सो केवल पथ, करण मडाश है । 
श्र्तीरिचौतीस धार, पैतीरपाणौ उचार, 
समते नर नार, पर उपकार द! 
शरीर सदर श्ाकार्‌, घरजमो भकार, 
गुण है शनत सार, दोप परदारी है। 
कहत है तिक्लोक रिख, मन, यच, फाया करि, 
साती ल्ली बारमार, बन्दना हमार ३१ 


ठ्स भी भदित भगवन दीनद्यासत महराज को श्रमिनय 
श्चाशातना कीधी दोय, ठो ( देया, या, रायस ) सवरधी दयाय 
लोदी, मान मोदी, काया सक्रोची परबार समासा दू, मस्यएण 
चदामि । नमस्फार करता ह्‌ १००८ वार तिक्ुक्तो के षाटस् 
सन चचन काया करनि, याप सागलिकर दो, उत्तम दोः दे स्वामिः 


(२४) 


माथ याप) दण भव, परम, मव भय सदा काल सरणे ह 
जो॥ इति॥ 


चीजे पद ममो सिद्धाण कहता सिद्ध भगवान १५ 
१४ प्रकरे सिद विद्धा गुणा करी विराजमान जटे जन्म महि, 
जरा नही, मर्ण नर्द, रोग नदी, शोक नदीं, मोद नदी, माया नहीं 
कप नरी, काया नही, चाकर नही, सङ्कर नदी, निर्जन निरा 
करार, जोत मे जाव विराजमान, अनतो सख मं भिलरया, ज्या 
सदापुरुपाने मारी बन्दना त्तिक्खुक्ता फे पार से हु््नो । 


> 
1॥ सच्या ॥ 


सकल कमे टाक, वश कर कियो काल, 
क्ति मे रघा माल, आत्मा छ तारी ह । 
देखत सकल भाव, भा है जगत राक, 

सद्‌। दी क्षायिक माव) मय अविकारी ह । 

- शअचन्‌ श्रटल रूप, ये नदीं मव कूपः 
श्यनुप सरूप उप, ठेते रिद्धधारी हे । 
कव टै तिलोक रिख, अवाश्यो ए वास प्रु, 
सदा दी उगते चर बन्दना हमारी है ॥ २॥ 


पपे िद्धं महाराज धापका भविनय आशातना कीधा 
होय, तो ( देवसी रायसौ सम्बन्ध ) हाथ नोदधी मान मोदी 
काया सकोची बारम्बार खम्रातता ह । मत्थएण वदामि १००८ 
पार तिक्ुत्तारे पाट सु मन, वचन, काया करीने अपक्त 
सव मच सदा कास सरणे हद जो । ॥ 


( ररे ) 


सी पद नपे श्रायरियाण कहना भायाथजी महाराज, 
३६ गुणां करी विराजमान ५ आ्रचार्‌ प्ते, ५ ई द्रया जीते, 
भ महाव्रते पाले, ४ फपाय रल, & चाड शुद्धं शीक्त्रत पलि 
५ सुमति सुमता ३ गुनि मुप्रा, चनेफ गुणा फरी विराजमान, 
८ सम्पदा सदित ऽयं मदापुरूपेने मार बन्दना हृ जो 
धिषषुत्तरे पास । 


सदैया- 


गुण है छतीस पुर, धरत पै उर, 

मारत कम डुर, सुमति पिचारै ६। 

शद्ध सो श्राचारवन्त्‌, सुन्दर दै रूप कंन; 
मणिया सभ सिद्धान्त, बाचणा युप्पारौदै 
अधिक मधुर मेण, कई नदीं लोपे केण, 
सकल अवो क(मेख, किच अपारी ६ै। 

कदत दै पिए रिप, दितफारी देत सिख, 
पसे शाचारज पा बन्दना दमा है।२।४ 


से भाचाय्यैजी महाराज -** ˆ श्यो हइईनो, 


पोभ पद नमो उवञ्छायाण कहता स्वं उपाध्यायजी 
महाराज २५ गुणं करी ने विराजमान) ११ अग १२ उपग 
अप मने सरमे भणे १४८ पैना पाटी, करण सत्तरी, 
चरण सत्तरी ना धरणहार, येर्‌ डिग्ते प्राणी ने धर्मैर छ्य 
प्थिर्‌ करणहार, गणां षूतना याठी चो जाणनदार, ज्या मश 
परयो मे भारी चन्दना विकचा फे पाठ सु मासूम हं जो । 


( २६ ) 
। सरैया 


, `" पृदृत इन्यरे थग, कनीसुकजग . ` 
1 प्राखदी के मान भग, करण हुशियारी है। 

ष्वद पधार, अणत शागम सार, 
भाषेषन के सुखकार, भ्रा निश हे । 
पटपर भविकजन, स्थिरकरं देत मन, 
तपकरी तवि तन, ममता निवाशदहे। 
कहत है तिल्लोख रिख, ज्ञान भानू परिख, 
पेसे उपाध्याय ताह बन्दना हमपी द । 


पसे उपाध्यायजी महाराज भिथ्यात्व सूप अ-धकारन 
मटन हार, समकितं रूप ना उद्यो करण दार, धर्म थक्गि डिगते 
प्राणौ ने स्थिर करणार, इत्यादिक अनेक गुणा करी प्रिराज- 
मान रसे उपाप्यायजी महाराज 4 
सत्थएण वदामि । । 


पाच भे पद्‌ नया क्लोए सब्यमाहूण कहता सच परकायं 
साधन हार पाताना धमाचाय ( यदा पर्‌.सथन जपन गुरुक 
नाम ्तेना ) जी महाराज जघन्य २ हजार क्रौड साधु साध्वी, 
उच्छृष्टा & हजार कराड साधु साधनी अदृ द्रप, पनरेचेत्र मे 
जेवन्ता विचरे २७ गुणा करी ने पिराजमान, ५ मदहात्रतपा्ञ, 
५ इन्द्र जीते ४ कपाय टा मव सचे, करण सचे, जोग सचे, 
सनसमाधारणिया, वय समाधारणिया, काय समाधारणिया 
नाण सपनन दसण सपने, चारित्त सपत्ने चमायत, वैराग्यवत, 
पेदनी समा अया सणिया, मर्यं कष सह, 


५ < ४ 


४५२ श्नाचार टाज्े, ४२ दोप दाली ने दार पानी कतव 
ण्दोप दतीने सोगवे, २२ परिसाजीते, १७ भदे शद 
सरजम पलि, १२ भापना मति, १२अद्‌ चप फर १० यति 
धपरना धरर, यनेक गुणां करौ ने चिराजमान, वच्चपात्र, 
श्रादार स्थानक निदोषं मोग, मतं दी ज्ञा माहि विचरे 
ज्या महषुरपो ने मासे बदना मालूम जे तिक्तवा के 


पाडेसु। 
[ सधैया। 


श्यादरौ सजम मार, करि करे चार, 
सुमत्ति गुक्तिधार, विरथा निया ३ । 
जेयणा $ च, काय सायरधान मत्ते चाय, 
बूकाई रषाय लाय, तिया मडारे है । 
ज्ञान मख आरो जाम, से भमरत नामः 
धप कर काप ममताको मारीै1 
इत है विज्ञो रीष, करम को यने पिप, 

पपे घनिराज ताङ् वदना दमारि दै । 


८ श्रीण॒र्देवने ) 


जेथे कपट को थानः दर्जी मतत श्रा, 
खडग्बड कः जाए, देतसो युधारी ई । 
काटे च्यु सुत्रधाः, देपरफः कमे सुनार, 
मादाङ्ेमोजाडुभकार, पाकर स्फररी ३। 
धरती के कीरमाणु; सदि फ जुदहार जाणः 
सलवार पत्ता याण, वाट वड़े मरे दै. 


~ - ४ 


+~ ^ 


{ २८ ) 


केन है विलोक रीप, सुधरर च्यु सुरु शीष, 
शुरु उपकाश, नित लीने यलिहारी ६ ॥१॥ 
गुरु मध्र, गुरु माव, गुरं सगा, गु तात, 
शुक भूप, गुरु रात, गुरु दिततफारी ६ै। 
गुरु रवि, गुरु चन्द्र, गुरु पति, गुरुष्ट 
धष दे दे भाणद) गुरु षद भारी दै। 
गुरु दिख श्षान ध्यान गुर देत दन मानः 
गुरु देत मोष धान सदा उपफारी दै। 
फेठ है पि्तोक रीप, मली भदौ दानी रिख; 
परल पल गुष्जी टो, चंदणा इमारी है ॥२॥ 





( २8 ) 
क व व द 49 


4 क न 
अनंत चोर्वासी स्तवन 
9. म कम मक मि 

श्रनेत चोवौसी जे नमू, यिद्ध श्रनता क्रोड ' 
केवल ज्ञा मणधरा, द्‌ पे कर जोड ॥१॥ 
दो कद्‌ मेत्रल धरा, परिहरमान जिन वीश॒ 1 
सदस युगल कोटी नपर साधु नमू निश दीश ॥२॥ 
घन साबु घन सर्पी, धनश्रीजेनथमे। 
हण सपरा सकट कट, रूट भले कमे ॥२॥ 
श्ररिदत पिद्ध पिमरू सदा, मचाये उवाय । 
साधु सक्र्त के चरण को, वदू शीश नमाय ॥ ४॥ 
लोभी गुर तरे नही तिरे सो तारणहार। 
नोत तिरो चादिये, निरसीभी युर धार्‌ ।५॥ 
सत्य मत सड हे नरा, लचपी चौयुनी दोय । 
दुख सुख रेखा कपर की, टक्ते दले न कोय 1 ६॥ 
विध्र दस्ण मगल करण, धन थी जन, धर्म । 
हण समरया सकट फटे, ष्टे चास कम्‌ ॥ ७॥ 


छ्रायास्ि उवज्म्ाए का पाठ । 


श्रायसियि ( आचाय ) उवज्फाए ८ उपाध्याय ) सते 
८ शिष्य ) साम्मिए ( साधर्धिक ) इलगणे ८ इससष्ठुदाय ) 
म ( सवे उपर) जे(ना) मे ( मरजीर्ये) फे (कद) 
कसाया ( क्रोधादिक कषाय कौधा होय ) सन्मे (सय) विवदेश 


( ३० ) 


( त्रिविधं करी ) खामेमि ( खमावा हं ) सवयस्म समरस 
भगगथो (सय भ्रपण सष स्प मर्नतनानो सपराधश्षिया 
होय ) अजासि फरिय सीते ( मस्तकपर दो दाथ जोक 
सथ्य एमाय््ता ( उन सय श्रपराधप्रत्ये समाधी ने) खणाीि 
सथ्यस रदयपि (मे उन सव अपराधो समाता हू ) मभ 
जीय रामिस्प (८ एङंद्वियादिक सव जीवनी राशि ) भापग्र 
( भागवी ) धम्म ( धर्मं ) नदिय ( निधित करय ) नियपित्े 
(निज चित्त) सन्म खमावदृता खमामि सन्वस्स अदमपि ॥ इि॥ 


श्रावको से मत रमाचणा करने का पर । 


अदाद द्रौप पनरह ततेव्रमाहे श्रावकजी # जंत्रक्ना जाण 
श्रजीपु फा जाण, एुएय फा जण) पापका जाण्‌, श्राभवक्ना 
जाण, सवरा जाण, निम काजाण) पका जाण, मोच 
कुं जाण, दान का देन वाज्ञाः भायनाका भावन वाला वड़ा 
श्रातकजीने $ दाथ जेद्ध, मानमोड) बार बार समावृ द्ध 
खश ने सष्व्चय रार समाव छु ॥ इति ॥ 

ष्वोरासी लाख जीवयोनि का पाठ । 

सात लाख प्रथ्यी राय, सात लाख अपकायं, सात्त लाल तेउ- 
काय, सात लाय चायुकाय, दशलाख प्रत्येक बनस्पति राय चौदद 
लाख सायारण वनस्पतिराय, दो ्ञापवेन्दरियदो लाच तन्द्रि 
दो लाख चररिद्रिय, चार लाख नारङीय, चारराख दैवता, 
चार लास तिर्थच पे्द्विय चौदह लास मसुष्य की जाति 

 * श्रायिकर्ौ को " आवक > बयो स्थान मे म अचः 1 

अर्दना चाद । 


(३९१९ ) 
पार गति चौ्ास दडक, चंरासीन्गख जीवयोनि मे से कोई 


भवने जाणता अजाणता सन वचन्‌ काया करीने हएय होय, 
हणायो होय दणता प्रत्ये भत्तो जएयो होय, तो १८२४१२० 


भकारे * तस्स मिच्छामि दुकेकदं ॥ इति ॥ 
सवै जीवरालि क्षमाने का षाठ । 


खामेमि ( खमपराता हु ) सने जीवा (मयर्जीयोको) 
सव्र जीया खमतु पे ( सथ जीव मेरे मपराध को माका करो ) 
मित्तीमे सव्य भूषु ( पित्ता दै मेरे सव जीवने >वेरमभन 
केणड ( वैर भायमेरे नदी करिसीसे) ए मह ( हय तर्द) 
आलोहय ( प्रकाशा सिया ) निदिय (निदारग) गरीय (गुरू 
सन्छुव गर्ईणा फर ) दुगीदयय (दुगन्या करी ) सम्म (अच्छी 
तरे ) पिपिदेण पडिक्रते (निवि परतिकरमता हया ) वदामि 
(नमस्कार करता हु ) जिशे च उव्यीष ( जिन चौवीसोको ॥ इति ॥ 
सयुन्व्वय पच््यक्खाण का पाठ । 

गदि महिय, युद्धमयं नयकारमी, पोरमी, सटा पोरयी 

प्माप आपनी धारणा प्रमाशे तिषिहपि, चउव्पिहतरि, ्रादार, 
प्ममण, पाण, खाईम, पादम्‌, यन्त्थणा, भोगेण, सदमागारेण, 
सदत्तरागरिेण सथरसमाहदिषवत्तियमारेण, बो मरे बोसिरे ‹ इति। 

प्रतिक्रमणए खत्र समक्ष 





छप्रात -राल दे सद्र द ' राइनि ` श्रोर सायकाल्लरेो देपासि 
तथा पर्सी चतुर्माली सवस्सरी, को देयद्षि पस्य श्रि तस्स 
भिच्यपिम दुक्षद फे पटले दौ उसमे साथमे कदना। 

-~-श्नाप स्वयमेव करे जय वोक्तिखमि २येतन्प । = 


( ३२ ) 
१ ्ः 
॥ 


प्रतिकपण करने की षधि ॥ | 
(यः 


निर्जीव स्थान मं श्ुद्तापूर्वक एक ामन प्र मेवकर त 
वार तिक्युत्तके पारस श्री मदिर स्मामीजीको या चेमा 
मे अपने गुर महाराज को खड हो वदना करके चवीसस्थवकी 
प्राज्ञा तेकर चौवीसस्थ करर । 


किर तिक्त के पाठसेत्तीन वार वदना करके ( रहमि 
या दृबर्ति, देवसिपक्सी, देवमि चतुमौसी, देवमि संवत्मरी 
प्रतिकमण करन की घा्ञाहै, उसग्रकरार कह प्रथम श्न्वाभिशं 
मते, का पाठ कह नमोकार मन्व का एकवार उरण षरे । 
तत्पश्चात्‌ तिम्घत्ते के पाठसे वदना कर श्रथम यावश्यक्र कल 
की थान्नादं' एसा कद मथम ध्राघश्यक करे । 


३३ ) 


£ मन्त्र फदकर-ध्यान परे । तत्पश्चात्‌ प्रथम सामायिक श्रावश्यक 

समरतं" दस माति कदर विक्षत के पाठ से घदना कर, ""द्‌सरा 
 भावरयक की भा है" देते उचारण करने के पथाद्‌ दविरीय 
| चानश्यक करे । 


त 


भ { द्वितीय अाचश्यक ] 


+ 
1 


'  दितीय भावरयक मे 'लोगम्स' के पाठका प्रगट पाठकरे। 
पतिर समाधेक चौचीस्थय दो चावरयङ समन्त, एसे क्टकर्‌ 
विक्ुतति के पाठ से दना फर "तीसरा आ्रावश्यक की याक्ञा रै 
दसग्रकार भाषण करने के पवात्‌ ठ्तीय श्मावण्यकं करे । 
न 
{ तृतीय भावर्यक ] | 
¦ वतीय भ्ोबर्यकमे दोनों घुने ठेव कर हाथनोड व्यभि 
खमासमणे' के पाठका दोवार पाठं करे । फिर 'सामाधिरः 
चौचौसत्थय) वदना, तीन आावरयके समत, ठेस कद्‌ "तिक्त 
के पाटसे पद्ना कर" चयि आपश्यफ भौ यज्ञाहे, इषु 
पाति उच्चारण फरने फे प्रात्‌ चतुथे वश्यक करे \ 
[ चतु्ै ्ावश्यक ] 
न्वत श्रावश्यक मे वोद ९७ पाठ, जिनका प्रथम्‌ अचः 
दयक फे फायोर्सगे से चितवन क्रियाः था, प्रगट उच्चारण करे॥ 
किर तिक्ते के पार से वदना फर "धावकष्च एी घा दै! 
सा कहकर "तर सबव्यस्स' का पाठ उच्चारणं करे । तत्मात्‌ 
जोच्णा धुटना उचाररं दाथ जाद्‌ “'नमोङार मत्र" को पुक़ चर्‌ 
उच्चारण कर निम्नोक्त ३१ पारो करा इच्तरारण कर ~. 


( २३४ ) 


८१ ) करेमि भत ( २ ) चत्तारि मगत्त (३) च्छापिडिगि 
(४) इरियाबदिषाण, (४) श्रागमेतिविह, (६) दशां 
सम्पद्य रत (७ -३०) बारह भ्रणु्रठ भौरउनके बारह स्पृह 
( २१ ) सचेखना। ' 


फिर एम समकितपूर्वक भारदव्रत सक्तेखणा सश्ि। 
पढने षरि जे कोशं अ्रतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार 
जाणता, भजाणतां, मन, वचनः काया ये करी सेव्यो शेय 
सेघरायो हयो, सेवता प्रत्ये मणुभोवा होय, तो अनंता सद्र 
केली नी सासे ( रहे, देवति, देषसि पक्सौ, देवसी चह 
मसी, देवसि संवरपरी सम्बन्धी ) वस्त मिच्यामि दुकडं । 


फिर अठारह स्थानकू यौर' “इच्छामि ठामि' के पाठ बोर । 
फिर खडा होकर "स्त धम्मस्प' का पाठ उच्चारण कर। 
पथात्‌ दानो घटन उवे कर हाथ जोड़ श्च्छंमि समासमणो 
का पाठ विधियुक्त दो बार पठन करे । फिर दोनो घुटने उ 
क्र मस्तक फो प्पे से लगा दोनो हाथ जोड़ पांच पदो की 
वदना करे । 


तत्पाद “शररिदन्तजी, सिद्धजी, ाचार्यांजी, उपाध्यायजी 
साधुजी, ज भीमहावीर स्वामीजी की भन्ञा मे विहरे छे, तेने सर्वते 


म्हारी बदना नमस्कार इई जो" ठेते कह सीये न वैठ "अनन्त 
चौषीसी" मोजे । 


फिर "भआयरिय उवज्फाए' का पाठ कह, श्रावको" (पा 
भाकिक्भो ) से चमत चमावणा करने का पार पदे, गाद, 


(८ ३५ ) 


सौशनी लाव जीवायोनि, का पाठ कह कर सर्वजीपराधे' का 
प्राठे उश्चारंण करे 1 


पिर सापापेक, चौीसत्थव, वदना, प्रविक्रमण, ए चाश 
प्मापरयक सम्पत्त' एेमे कह स्िरघुते के पाठ ति दनां करः 


पाच अवश्य कौ भाज्ञा है, इसप्रकार मापणकरके पचम्‌ 
भ(वश्ययः दरे \ 


( पंचम चावर्यक ) 


पचम भावरयक मे ( देवसि या राति, देवसि, पक्यी 
देवति, चमसी, देवसि ईषत्सरी ) ज्षानद्शन चरिता चरित 
तयं अतिचार पायच्छित धिशोधनाथं करेमि काउस्सग एसां कदे । 


किर नमेोक्रार मंत्र करेमिभते का पाठ, इच्छामि ढि 
का पाड सनौर तस्स उत्तरी का पाट पूणं ककर फायोरसगे करे । 


फायोरप्‌ ( ध्यान मे ) नित्य ® लोऽगरस ॐ पाठ का 
चार वार विंतयन कर । किर नपोकर मन्न बोलकर ष्यानपारे। 
यादं 'लोगरस' का पाठ ककर इच्छामि खमासमूर्णो का पाठ 
दोन पुने ऊवे फर दाथजोद़ विधिवन्‌ दो बार उध्चारण करे । 








= पूर्य ससनचन्यी मदाराज षमी सपरदप्य म सदा 
व्यार लोगरखकाध्यानि कने की प्रणाली दे ) 


कर सप्दायो भ पक्तीफो १९ चातुमीसीको १० श्रौर सव 
स्ख छो ४* ¦ लेगस्स ` कए ध्यान करने की श्रास्नाय प्रचलित 
दे पितेव जैसी जिसखण्ी ्रान्नाय दो उसी प्रकार फर! 


( ३६ ). 


„ वादं, ^, सामायिक ` चौीसत्थव, पदमा प्रतिक्रषए, 
कायोत्सगे, पांच वश्यक समरतं , देता कहे तिक्सुते के पए 
से चंदना केर, छठा ( पच्चक्खाण ,) भावश्यक कौ भ्रा ६ 
दसप्रफारं कह चठा भाविशयक इस प्रकार करे । 


५ 


{ 1 - , ( छटा श्रावक ) 


छा ्रावरयक मे सदा हो साधू ( साध्वाजी ) महा 
राज री उपस्थिति मे उनसे शक्ति असवार करे, प्रचक्ाप 
करे । तथा उनकी अटुपर्थिति मे सष्ठ्रय परच्चक्ाण के पाः 
से पचक्खाण करे । 


; भिर साम्राधिक,-चौवीसत्थन, बदनूा, प्रतिक्रमण, काप 
रसगे, पक्खाण, चः आवच्यक समत्त। रेतसे कहए दः भवर 
दयक माह जाणत, अजाता, जे कोई अतिचार दोष लाग्यो 
होय तथा पाठ उच्चारतां कानों, मात्रा, अडस्वार, पद्‌ भवर, 
्रधिङ्गो, हीये, अगो, पौलो, कष्या होय वो तस्सतिन्यामि 
दकड । १ 

„~ मिभ्याल्रमो पठिकमणो, अत्नत नो पटिक्करमणो, माद्‌ 
नो पडिकमरसो अ्ुभम्रोग नो पादेकमणो कपायनो पटिङ्कमणो 
ए पाचि पडिक्कमणा मादिलो कों पदिक्कमणो नदीं कौधो 
होय .तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ 


गया काल को पदिकमणो परदेमान काल फो सवर तथा 
पामािक भावता करालका प्च्चसखाण, ते माष जे दोप लाम्धरो 
होम तस्स भिन्डाप्रि दुक 


( ३७ ) 


दसभकार दोर्नो हाथ जोड फिर नीचे चैठ टवा धुटना 
चा रख, दो नमोस्युण, दषे ! वसथात्‌ श्री मदिरस्वामीजी, 
धमोचायंजी तथा उषपास्थव साधू ( साध्वी) जी समको विधिं 
क़ तिक्ते पाठ से चदना करे । 


फिर विद्यमान श्रावको ( श्राव कामो ) हि चमवत्तमावणा 
करे । बदु मर चैराषी स्तवन उच्चारण करे । 


00469९06 
ध प्रतिक्रमण बिधि सम्पूम्‌ & 
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( ३8 ); 


` वादे, (.सामापिक ' चौवीसर्यव, मदना प्रतिक्रमणः 
कायोः्सगे, पाच भावश्यक समत्तं „ देस कटै विकते क एए 
से दना कर, चरा ( पस्चक्लाण ) आवरयक की भद्रा ६, 
सप्रकार कह छठा भावश्यक् इस प्रकार करे । 


॥ . , (खा श्राचशयक) , 


खडा श्रावश्यकमें खड़ा हो साधूजी ( सा््वाजी ) पह 
राज की उपस्थिति पे उन से शक्ति अद्ठस्रार करे, प्चप्णप 
करे । तथा उनकी भरटुपस्थितति मे सषटुन्नय पच्चक्खाण के पर 
से पय्यश्खण कर । 


, चिर सामाधिक) -चौ्वीसत्थव, वदना, प्रतिक्रमण, कपो 
र्सर्म, पवकछाणए, चः आवर्यक समत्त। से कद एलः भद 
रयक मादीं जाणता, अजाणता, जे कोई थत्तिचार दोप लाग्यो 
हीय त्था पाठ उच्चारतां कान, मात्रा, अठस्यार, पद भ्र. 
प्रधिक्रा, दशो, चगि, पीडो, कदा दो यो तस्समिन्छामि 
दकड़ । | 

मिध्य।स्वमो पिको, अनतत नो पटिक्कमणो, परमाद्‌- 
नो पदिकमणो घरछ्चमप्रोग नो पाडकमणः कपायनो पदिश्कमणो 
ए पांच पडिक्कमणा माहिलो कोड पडिक्कमणो नदीं कीधो 
श्धोय "तस्त भिच्छामि दुक्कड ॥ 


गया काल फा पडिकमणो वतमान कन्न फो खवर तथा 
पपा श्नावता कालका प्च्चखाण, ते माहीं जे दोप ज्लाग्यो 
होय तस्स मिन्डरामि दुक्करं । 


( ३७ ) 


दसभकार दोनो हाथ जोड फिर नीचे वरैर वा धुटना 
ऊचा रख, दे। नमेद्युण, देषे । तत्पधात्‌ भरी मदिरस्वामीजी, 
धमचायेजी तथा उपायत सापू ( सध्या ) जी समको विधि 
क्न तिक्ते पठ से बदना फरे । ~ 


फिर विमान श्रावको ( भाव्रिकार्मो ) ते समतत्तमावणा 
फ़रे । भाद्‌ मे चधा स्तवन उच्चारण करे । 


| ॥ 


॥ 


 ' शशक 
द पतिक्रमृ् विधि सम्धूीम्‌ 
(1 


( ३८ ) 
` हि ^ ~ 8 ८ ~ ब 


 चीवीसी सवन 


| ¢ ^ 


भीरी श्वषम भजित संभवे भमिनन्दनः सुमति प्य 
सुपां भुनिरजन, चदे प्र्ुजिनदेवो । सृविधिनाथ शीतलगुणं 
गाङ, भी श्रय वासु पृज्यजी ने ध्याऊ भरी विम सनित 
देवो । अनन्त धमे शरी शातिजिनेश्वर, ऊथुनाथ अमति दी भ्र 
वेसर, बद्‌ श्री भदेनाथो। मघ्चिनाथ निवत स्वापी, भरीनपि- 
नेमप्चं अतरयामी, भ्रौ क्कि तणां दातासे । चौवीसमां भी 
जीर जिनेश्वर, पर उपकारी सादित भी प्रोश्वर, पहुवा १ 
निर्वाणो । इन चौचीसारा निस्ययुय गवे, दु खदद्धि तेना 
द्र परल, वरचे फोढृ कल्याणो । एुएपयोगे मानव मव लापो, 
भौ चौपीक्च भिनवरज। भाराघो, तुम लामो लेमोजी तुम लभा। 
ए चौक मजो सिरनामी, नरी मोटा प्र सादिक अतरमममी, 
शर्क तथां दातारो ॥ शति ॥ 


२४ तीर्थकरों के नाम। 
८१) धी ऋमष्मदेवजौ (अपरनाम) ्री्नादिनाथनी, 
(२) भरी भजिवनाभनजी (३) भी संमवनाथजी 
(४) भी भमिनन्द्नजी (५) भरी सुमतिनाथजी 
(६) भी पदमप्रसूनी (७) भी मपारयनाथजी 
(ख) भी चन्वभ्रयृजी (& ) भरी सुषिधिनायजी (रपर 
नाम ) ओरी एृष्पदम्तजी 


1 


| 
| 


५2 


{ ३६ } 


( १०) श्री शीवलनाथजी (११) भी भर्यासनाथजी 
( १२) श्री वासुपूज्यजी (१३) श्री विमलनाथज 

( १४ ) भी अनतनाथजी (१५) घी पर्मनाथजी 
(१६) भी शातिनाथजी (१७भी इधूनाथजी 
(१८) भी अदैनाथजी (१६) श्री म्ननायजी 
(२०) धी पुनिसुमतनी ८२१) भी तेभिनायजी 
(२२) श्रौ यर्निमिजी (२२) भी एाशमनायजी 
(८२४) भी महीर स्वामी ( भीवद्मानजी ) 


२० विहरमान के माम) 


(१) श्री मदिरस्वामी (९) भ्रीज्लगमदिरस्नामी 
(३ )भरीवाहूनीस्वामी (४ )भी सुपाटजी स्वामी 
(४) थी इनातस््रामी ८६ ) शी स्वयपचुनी स्वामी 
( ७ ) भी छयमानन्द्‌ स्वामी ( ८ ) भो छनन्तवौर स्वामी 
(६ ) श्री चरशुखमी (१०) भी व॒ध स्वाभी 
(११) भी विशालधर स्वामी ( १२) धी बद्ानन स्वामी 
(८१२) धी चन््रवाहू स्वामी (१४) धी चुनम स्वामी 

{ १५) भरी द्श्वरस्वामी (१६ ) शरीनेमप्रथे स्वामी 
(१७) थी वीरसेन स्वामी (१८) भरी महाभद्र स्वामी 

( १६) श्री देवश खरम (२०) भीश्रजिदवीर स्वाभी 


११ गणधरो फे माम । 


(१) श्रीहृनद्रभूतिजी (२) श्री श्रग्निभूतिजी 


(८१) श्री वयुशतिन्ी (४) श्री रिगहभूरिनी ` 


( ४० ) 


(४) श्री द्ुधमीं स्वामी , (६) भरी मड पृषरज 


(७,) भरी मोरपृष्रजी 
( & )श्री अचलजी 
(११) धी प्रभास्तजी। 


(८) भी श्रकपितजी' 
(१०) भी मेतारजजी 


। १६ सती फे नाम। 


(१) श्री ब्राह्लीजी 
(३) भी कौशन्याजी 
(५) भरी राजमतीजी 
(७) श्री द्रेपदीजी 
(६) शी मगावदीजी 
(११) श्री प्रमाव्रठीजी 
(१३) भी दमयर्ताजी 
(१५) धी शिवाजी 


(२) भरी सृन्द्रजी 
८४) श्री सीताजी 
(६) भरी ताजी 
(८) श्री चदणाजी 
(१०) श्री चेढनानी 


, (८१२) भी सुभद्राजी 


(१४) थी सुलसाजी 
(१६) श्री पञ्मावतीनी 


४ ॥ 


२४ वोरथैकर, २० विहरमान, ११ गणधर, १९ सतीको 
त्रिकाल वदना नमस्कार हो जो, पि दृषुतो जाव मत्थरण धघदामि॥ 


4 व्वौदह्‌ नियम । ् 
श 9 दव्य [3 9 ५ च्य 1 
साया-सवि दव्वै विर, वार्ह तरल, व्य कमसु । 


,  , बाहर्णं सयैण विते्षेण | 
अर्थ. ` 4 

१ सवितः--( जिस्म जीव सतता | १ 
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< 
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( ४१) 


ग) द्रव्य'-जितनी ची शह मे जवे उपने द्रभ्य-नल, 
मजम, दातन, रोटी, दाल, चावज्ञः कदी, साग, मिठाई, 
पूरी, घी, पापड, पान, सुपार, चूरन, मसाला श्यादि । 


३) विगयः-१० दै-निनमे से मधु, माम, माखन, भौर, 
म्रा ये ४ मदाषमय अभक्त होने से, श्राव को सदा 
कै ज्तिमे अवश्य स्याग करने चादिए भौर श्रावक के जनि 
योग्य दै, घी, वैल, द्ध, ददी, गुड़, खाड परौर पकषान 
पूरी चदि कदा प ठते जाय वह। 


(४) उपानदः-जूता, बूना, स्तीप्र, मोजा भादि (जो पाव, 
मर पहने जाय), 

(५) त॑थोलः-पान, सुपार, दसायची, सग, पान, का ममता 
भादि) ^ 

( ६) वत्थः-पान, पगङ, रोपी, साफा, धगरल, चोणा, कुरता 


पेक्षा, पायजामा, दुपड्ा, चद्र, अगोा, स्मालः यादि 
मरदाना शौर जनाना कड़ा ( जा चोदने पनन न्‌ 
श्वि) । 
(७ ) कमेः इल एः 
मतर (आ खन 


-(मवारी) गारी, किटनःहायीन्योद़ाग्स्य्वाक्तपी, 
साररुल, रेल, द्य नाव, जानः स्टीमर्‌ 
शेरत! फिरता चलता भार उता ४ 


ल दी चीने जमे सेरा, कार, मजरा, 
स रपे) श्चादि) 


(८) वाहनः - 
डयि, भद्‌, „3 
दैलून भ्रदि याल 


नण 


( ४२ ) 


(६) शथनः-ङरसी, पलम, गादौ, तिया, पिद्ठोना, षत 
मेज, सुपाशन भ्रादि ( सोने या पैठने की चीं । 


(१०) विलेपनः -तेलः केशर, चन्दन, तिलक, सुरमा, कमत 
उपटन, चाल्ञवनाना, कथा आदि ( जो चीज शरीरं ` 
लगाई जवि ) ४ 


(१९) वंभ (ब्रह्मचर्य). -ी पुरूप'को सुई रे के न्यायः 
तथा बाह्म विनोद्‌ की सख्या कर स्तेना चाहिये । भावः 
परखी स्याग घ्रौर स्वी से ही संतोप रखे, उसका 
रमाणं करे, इसीप्रकार द्वियो को मी सम लेना चाये 

(१२) दिसि (१० देश्ता ):--इतने कोस 'लम्ा चोः 
ऊँचा नीचा, जाना, आना, चिद्धी, तार इतने को मेजन। 
माल चनौर घ्ाद्मी, इतने कोष भेजना तथा मगाना । 


(१३) न्दाण (स्नान ):ः-शशर से वड़ा स्नान इतना चाः 
करना ( छोय स्नान ) दाथ वैर इतनी बार धोना 


(१४) भतेखुः- शन पान खादिम स्वादिम ये चारों धाह, 
मेते खनि षन मे जितनी चीजे ्रवि। 


॥ 


८ चचदे [भयम समाम्‌ ) ' 





( ४२३ ) 


श्रीपूज्य पञ्चक समन्त प्रातस्मरणीय प्राङकत स्तोश्चस्‌ ॥ 
पिरोषणि सु पुंणवी, गुण र्यण॒सजत्तो रयणचदो एणी ॥ 
जिख साप्त, उञ्जायर, गच्छनाहो अन्नाय प्रूवन्न ५ १॥ 
भ शि तेलोक्षयस, ङुरु ङस स्याद! भव सिद्धि होड ॥ पस्थ 
शसि धम्म धसे, तर्फ निम्पल प्पदावत्तो सथा ॥ २॥ गुण 
सायरो गभीरे हृभीर इय सुनाम येघराहयो । पियोगच्नाष् 
सयत, कल्लाण ररषिय देउ मबीण ॥ २ ॥ मुणिथोधांश्ची 
हि" ई, पि, भाउसा सादा मतो अरय । मञ्छ एणम्मि चिन्तयं 
ञे ज्जा गुण मरिम गच्छायरियो 1 ४॥ प्रचायार्‌ पर्बीणो, 
पचा.सय्‌ पाव मन्न उदपुभ्रो । मगल कजोदिमल णी, कप्प तरु 
भि पुरे इन्छिप य ॥१॥ घो ही" द नमो अरिदताण, इयजप्पे 
ऊण जाक्निद्धौ ¦ साणएव सुदपुरस्सर, तञ्छ ञ्भाणायो मज्मरदा 
भजा ॥\ ६ ॥ नाण द्स्ण मञ्च, तयो गुएत्तर विणय चदेध्चुणी । 
तीय पडिक्छ गुणन्न्‌, विनिय विप्तमत्तर ्िक्ल पाणपस्तरो 
1७1 मरणम्रधण बियुकट, चद्योषसार पसम विसयसु्ो । ओर 
रष्टिः स्वाहा, सिद्धो सिग्ध ममाण होड मतो॥८१ 
मण भिगवद्ररदिं! १६ श चण नलिणो गुण. समुद्य ॥ 
चिन्ताप्रणि रपण भृश, सोभाचदो यि समिगणणादो ॥ & ॥ 
शौ नपर तिद्ध, मत्तो श्रप्रेड खयर सिद्धिड ॥ तदनामप्य 


हाचत्तो, संयत्त सततियर य भवि जीण ॥ १० ॥ इय ुखिगण 
गणिमाक्ला, मगक्त ङणेड जपपशिण ॥ धम्मवर संनम्य ` 


उजा॥ ११॥५ 
भ श्ञ्ज इति ञ्य पञ्चक समन्यस्वोः 
श्रीु.खमोचन , प्रारेत पिधा फ़त 
शम्पा 9 ह| 
= 


#1 


( ४६ ) 
॥ श्री शांतिनाथजी को स्तवन ॥ 


साता धरते जी। धी शांति नाम से युक मन हरसेजी ॥ साता ॥ २१ 
शपि नाम है फल्प तरु सम, मन छत फल पयि जी । 
रोगं शोक दालीदर वीता, सथ मिट जवते जी ॥ साता ॥१॥ 
मेघ पाणौ से ज्र वरक्त का, सव फल तो गल जवि नी । ,. 
वैसे भापकरा नाम समरणसे, दुःख टलललजविजी ॥ साता १॥ 
मन के सि जैसे मेरुयादीक द्र कभी नही मसिजी। . 
श्माप नाम से रीधी सवदा, यतरे पाते जी ॥ सता०२॥ 
सागर चीर स्ठन्द्र मीठो, रसायन अश्रत मीटोजी। 
इतसे अर्धक मीठो शातिजिन, न।मजेो दीडोजी॥ साता०५॥ 
ष्माप नाम दीवाली दरो, खुप सपत के दाताजी 1 ' 
आप नाम धने तेरस मारे, गर्म सावा जी ॥ सतता० ५॥ 
शाति नाम से स्दारे मनम, मति आनद जो दंवेनी 1 
लदमीदेनी मारा परमे, दोङ़्ी थ्पे जी ॥ साता० ६ ॥ 
श्राप नाम चताम्रया पवि, चत्ता सव भगजि जी 1 

कामधेनु म्हारा धरम दज, सव सुप भवे जी + साता७ ॥ 
समत ठगणी से सात यीहतर चचह गामज श्राया जी। 
कारिक मास धनतेरस के दिन भानद्‌ पाया जी ॥ साता ८॥ 
मोतीलाल यनी मोदन धरत, पूज्य प्री ससकरे जौ । 

प्रापक्रो भदन करता, ारमवरे जौ ॥ सात्ता०६॥ इति ॥ 


~ < 


६ ४७ ) 
॥ ष्वःदाप्रजी को स्तवन ॥ 


दपुर नगरी भर्तरि महासेण राय उदर, 
विला राण 'दीपति व्यारे कख तियो यतार्‌ 


खदा धू मेः मन भिर दूज देव दायन स्मेरे ॥ चन्द॥१॥ 


भरना सुख मग्र जाण्यो ससार असार 
पे पेरागे भाणने प्र सीधो सजम मार ॥ चन्द्‌ 1० 


चन्द श्रानन्द सद्‌! केरे पातर जाव द्र, 


` चन्द मने सारतरेतेजयि क्र अक्रूर ॥ चन्द्‌ ॥ ३॥ 


सुर नर अषु विग्राधः रे इनदर क उ्यारी सेव, 
मोटाराणा रजय उयान्‌ नमे मसरूपाता देव 1 चन्द्‌ ॥ ४॥ 


नौर देव घण। देणियरे, जै घणा लीवांरी घाठ 
को जीकौ करो ण चदे सयदि लागी चिन्तामणी दाय । चन्द्-५ 


चन्द सुरसा कोनर्हरे श जोयो समै ससार, 


शरोर उमरे ससार मेरे, मेनि चन्द्‌ उतरे पारं ॥ चन्द्‌ ॥ ६॥ 
याणा अपरत सारी जसि खीर समद्‌ को नीर 
वणी सुन दयप घरे तो उतरे मजर सार ॥ चन्द्‌ ॥ ७ ॥ 


चन्द्‌ प्रभु मस्णे पवियेरि, दाथ जाड करू अरदास, 
षा करि पिच दीजिये, रतनचन्द्‌ तुमसे दाख ॥ चन्द्‌ ॥- । 
पून गुमानचन्दजी सुरु जेदिषा, चशे पाम्पो दषे इखासः 


संमत ठर पचास, किये, सपापुर सदर वयोपास ॥ चन्द्‌ ॥ 
६५ दति! 
्णिीोर्यस 


( ४६ ) 
॥ श्री शातिनाथजी को स्तवन ॥ 


साता परते जी। श्री शांति नाम से यु मन दहरसेजी ॥ साता ५४ 
शांति नाम दै कल्प तरु सम, मन वंत पल पविजी। । 
रोग शोक'दालीदर चीता, समर मिट जति जी ॥ साता०॥!॥ 
मेष पाणौसे जघ षरक् का, सव्र फल तो गल जवि नी । । 
वेमे भापका नाम समरणे, दुःख ट्जपि जी ॥ सता १॥ 
मनक लिपि जेते मेरुयादीक दूर कमी नदी माते जी। 

दछमाप नाम ते रीधी सवदा, चतरे पासे जी ॥ सरता० ३॥ 
सागर चीरे सष्ठन्दर समीरो, रसायन अमृत पीटोनी। 

इनसे ्रधीका मील शातिजिन, न'मजो दीढोजी।॥ साता०५॥ 
श्राप नाम दीपाली दघये, सुख सप्तके दाताजी। ५ 


श्याय नाम धनतेरस मारे, गस सात्ता जी ॥ साता० ५॥ : 
शाति नाम सेम्हारे मनम, अति'आनद्‌ जो द्ेवेजी) ` 
लदमीदेवी भारापरमं, दौडी जी ॥ साता ६ ॥ 
श्माप नाम चीताम्णी पवि, चीता समर्‌ भगजावे जी । 

काममरेचु स्हारा धरम दुजे, सथ सुख जवे जी ^ साता७ ॥ 
सवत उगणी से साल्ल दीदतर चीचव्रद गामज च्ायाजी। 
कतिक मास धन तेरस के दिन, भानद्‌ पाया जी ॥ साता ० ८ ॥| 
मोतीलाल यनी मादन रत, पूज्य भा खखक्रार्‌ जा । 

सीस आपक्रो बदन करता, वारमवारे जी ॥ साता०& ॥ इति ॥ 


५ । शू 


॥। 


{ ४७ } 
1 शद्राग्रस्जी को रचनम्‌ ॥ 


बरपुर नगरी भीर महामे राय उदार; 

सिस राणी दौपति ज्यारे कख क्लियो अवतार 

चमाभधू मो मन भवर्‌ दूने देव दाय अररे } चन्द्‌११॥ 
ष्टा सुख भोगरीरे जासए्यो ससार ्रसार 

मने बेरामे श्राणने प्रश्ु सीधो सजम मार ॥ चन्द्‌ ॥ > ॥ 

चन्द्‌ ्रनेन्द्‌ सदा करेरे पातर जवे द्र, 

चन्द भने सार तरे तो जल कमे शहर ॥ चन्द्‌ ॥३॥ 
हर नर चकर विचार रे इन्द्र करे ज्यारी सेव, 

माटाराया राजव ज्यान्‌ नमे अत्ख्याता देव ॥ चन्द्‌ ॥ ४॥ 
भरर देव पणा देखियरि, जरै घणा जीवार घाव  , › 

कदो जीरं करे इणे स्यरि लगी चिन्वामणौ दाथ! चन्द-४ 
चन्द मरीस कोनर्द्रि मै जोयो स्र ससर, 

श्र उभर सदार मेरे, मेनि चन्द उतारे पार्‌ ॥ चन्द्‌ ॥६॥ 

याणी अतं सारलो जयि खीर समद को नीर ॐ 
वाणी सनद्धया्मे धरे तो उतरे म्रजक सीर ॥ चन्द्‌ ॥७॥ 
चन्द प्रभु सरणे श्रापरियेरे, दाथ जोड करू भरद, 

ष्पा करि शिच दीजिये, रतनचन्द मारो दास 1 चन्द्‌ #॥ 
पू गुताननन्दजी युर मेडिया, धणे पाम्या ष द्रात, , 
सदत शटा पयाद्म्‌ किय सद्ापुर सदर चामास १ चन्द्‌ [| 


&॥ इदि) 
न 


{ ४६ ) 
॥ ओरी स्तांतिनाथजी को स्तवन ॥ 


साता परते जी। शरी शाति नाम से एफ मन हरसेजी ॥ साता गरेर 
शापि नाम'है कल्प तरु सम, मन वदत फल पये जी। ` 
रोग शोक दालद्र चीता, सम मिरे जवि जी ॥ साता०॥१॥ 
मेष पाणी से ज्र वरत्ते का, सय फल तो गल जवि जी ।, 
वैसे भापक्रा नाम समरण से, दुःख टल जवे जी ॥ सत।०१॥ 
मन के कि जैसे मेरुयादीक द्र कमी नदी मति जी। -* ,, 
श्यप नामत रधी सवदा, यात्रे पाघ्े जी ॥ साता० ३॥, , 
सागर चीर सष्न्दर मखो, रसायन अमृत प्रीटोजी। ~ 
श्लसे चर्ध।का मीठो शातिजिन, नाम जे दीटोजी॥ सात्ता०५॥ 
ष्माप नाम दीवाली दस्र, सुप सपतकेदतताजी1 , , 
श्माप नाम धन तेरस मारे, गरम साता जी ॥ साता० ४॥ 
शाति नाप से म्हारे मन, अति"खानद जो द्ववजी1 , 
लच्मीदेवी माराषरमे, दौडी अविजी ॥ साता ६॥ 
श्माप नाम चीतामसी पवि, चीता सब भगजावे जी । 

काममेु म्दारा घरमे दुजे, सम सुख वि जी ॥ साता७ ॥ 
सयत उगणीौ से साल चीदतर चीचबड गामज च्या जी । 
कतिक माप्त घन तेरस के दिन, भानद्‌ पाया जी ॥ साता० ८॥ 
मोतीलाल यनी मादन पुरत, पूज्य श्री सुखकर जी । 

सीस भापको बदन करता, बारमवरि जी ॥ साता०&६ ॥ इति ॥ 


४, 


( ४७ } 
॥ श्वदद्राप्रह्जी को श्तचन ॥ 


क नै भसि महासेण राय उदार; 
तिमा रणः दीपति ज्यौरे इख लिये 
क तियो श्रपतार 
ति त ध दूनो देव दायन प्रा्रो ॥चन्द्‌1१॥ 
भ हष मेोगगीरे जाएयो ससार श्रमार 

गृ न ॐ अ 
१८९ ¶ प्राणन्‌ भद सथ) स॒जम मार्‌ ॥ चन्द्‌ ॥\> ॥ 
ष सद्‌ा करे पातर जावे दूब, 
६ व तरेतोजवि क्प श्रह्ुः + चन्द्‌ ॥३॥ 
शा ५ रद्र करे ज्यारौ सिय, 
ध जि ४ स्यान्‌ नप रमण्या देव 11 चन्द्‌ ॥ ४॥ 
छ ज जड घणा जीवार धाव । 
चन्द्‌ मर) करे ङणतदे ज्यारे लपि त्विन्दामणी दा) चन्द्‌ ५ 
र मरी कोने च जेयो समै ससर, 

द डते समारभ, मेलि चन्द उत्तरे पप चन्द ५ 
गा अचत मार जपि सीर समद को नीर 
वाणी सुन शया चघेरतो उतरे भवजच सीर ॥ वन्द्‌ ॥ ७१ 
चन्द्‌ प्रथु मस्ये श्ये, दथ जोड क व 
कृषा कल पिव दीलिये, रन चन्द हमत दा चनद = 

चूल गुमाननन्दजः युर दिया, वणे पाम्यो दप भेष 
द ढोर पचास, किये, सपर सदर चमत १ ५ 


स्म 
६ \ इति । 
्््् स ह 


^ 


1 


( र } 


„ ॥ लघु साघु वंदना ॥ 
साधून ने बदणा निमित कीजे, प्रदं उते चरे । प्राणी, 
नीच ग्वे ते नद जपि, परमे रिद्धि परपर रे, पराणी । 
साधूनि वदण। नित करने ।॥१॥ म्होटाते प्रच महाव्रत परि 
छकायरा प्रतिपालरं प्राणी, भ्रमर भिका पुनि घूजती लेव, 
दोप मया्लीस टकर प्राणो, सराघुजी ने बदणा ॥ २॥ वद्धि 
सपद मुनि कारमी जाणी, दीधी ससारनेपृररे प्राणी, या 
पारी सेवा करता राड कमै जघरे तूटर प्राणी, साघुजीने बद 
णा ३ ॥ एफ एक सुनिषर रमनारा त्यागी, एक एक ज्ञानदा 
मडारर प्रायो, एक एफ मुनिवर व्यावचीया वैरागी ज्यारायुणा 
रो नादी पाररे मारी, साधुजी ने बंदणा ॥ ४.५ गुणसतावीस 
करने दैप, जीत्या परीमा विसर माणी, बावन तो अनाचारं 
खाल, उने नमावु म्दारो शीषर पाण, सधूजीने बदणा 11५ 
जाज समान ते सत ऋपिश्वर, मवी जीवे वेढा माये प्राणौ 
पर उपगारा नि दाम न मागे, देवेते मुक्ति प्ोचायरेप्रणी; 
साधुजी ने बदणा ॥ ६ ॥1 ए सरणे प्राणी सता पे, प्रवेते 
सील षित्तासररे पासी, जन्म जराने मरन मिपि, फिर नर्द 
तरे गमवाषरे प्रणी, साघुजो ने चंदण। । ७ ॥ एक चचन 
जो सवुगुरु केरा राखे जो मनमाहिरे प्राणौ, नर्क निगोद मे 
`ते नहीं जावे इम फे जिनराजरे माणौ, साधुजने वंदणा ॥८॥ , 
५ उठ उत्तम्‌ प्राण, सुणे साधुरो यखाणरे प्रारी।, 
सेवा करतां पवे ते श्चमर विमाण रे मासी, ५,. ^ 

~+ 1 & ॥ समत ्रगरारे ने वपं प्रठाषीसे वसौ गाम ^ 

र भणी, सनि ध्ाशङ्रणजी क्षर परे बोले हु उतम ' 

दास रे प्राणी, साधुनोने बदणा ॥ १०॥ इति ॥ 


( ४६ ) 


# श्री.पूञ्य श्री रतन्वदजी महाराज राखणारी दाल ॥ 
1 ॥ चौपन चौमासा ॥ 
दोहा-ङत्त बडजाे श्रावभी, उपना धनी रतनेस । 

भवे जीवा तारण तीरणु, चाया देश विदेश ॥ १ ॥ 
` ° संजम चवदा परपर का, ्तीदो जग सुख त्याग । 

चौमासा चौपन कीया, ते दाखु पर राग ॥२॥ 
॥ ठाज्ञ ॥ मोटी दो जग महि मेदश या देसी 
` सायर राद भील हो दोय तान चौमास । 
सीधा देश मेवाड़ मे, बुष नीरमल् हो, पिया गुरु प्रात ॥ १॥ 
रतेन यनिसर मोटका, जीन मारग रो कौधो उद्योत 1 
जा पुरपारा प्रसाद्‌ थी, मे पामी हो शुद्ध समकीव जोव । रतना ।२ 
माहा मीद्र बड्लु रीयां, रायपुर ने हो जेपुर सुर ठमे। - 
पक फ पाची नगरमे, चोमासे दी लौदो विस्तराम \ रतन ॥२॥ 
चारं चार प्रजमेर मरते, किशनगदृ मेदो दोय तीन एीपाड।। 
दाप्तनगीने पारी क्रे शीय, जोधाणो दो चौमासा चार ।रतन४ 
रया चौपने चत्रमास मे, मवीयान्‌ दो तारिया समजाय । 
परर पाटन पिचरिया घणा, वस पावन कीयो पुनीराय "रतन ५॥ 
मुनी मडल्ल नागोर मे, चोमासो हो चपनमे कौप । 
रया पाद्‌ पधारिया, तन चेटा दो बह मख लाखखीण !\ रतन ६ 
शद्‌ जोषये नरप तपे, हिन्दवाणा दो सूरज वखतेस् । 
देक द्व्राण परमा नीलो, मानन हो एधो खमेस् ॥ रत्न 
वि 


9 


% सुधाजी -थी लीखमौचदजी -प्क जोधपुर मै. अरिद्ध दाविान 
षेये द्र, आप सच्चे परम दयालु यव गक्तं चे, श्मापने थी स्थान 
"दासी जेनधमे का बहत ही उच्योव किया 


८ ४५ ), 


सण श्रागमे सगर तणो, मने हरकीयामय करीये ददर 
अरज करी दरवार, दतो जास हो रीयारपीपाद़ ॥ रतन 
स कारण नरप पृद्ीया, कर जोडी" जप दव्राख !; ~ ` 
युनि रते पथारिथ।; वडा पडित द तीच मवना जाणत 
ब्रा ब्रह्मच मोदा त्पस्यी,-निरलोभ्रा हो उत्तम ररच्रान। 
धरम आचारज ग्दरि जा रसनो, हेने-कोड क्लपायापतन १० 
रमारय पच जाण ने, मतत जगे हो कषे भूप .' 
सल कर तवचतीण मीमरी या गुर बाया हो मिज नेयण नुदत! 
यडा सीपष् चर्चा करी, गु पाग हो वीनत्रे सखम । 
पूर्य जोधाणे पवारीये, बीचरणा रो अवमर नरद ले ॥ रतन२ 
शीमुप-कदे जाणीजसी, सुन समजीया दो मन दर| त्रपय । 
गुरु वादी घ्र मावीया सारा खद, युनि कौधो बीहार। रतन ॥ 


५ 


चेत्र एप्प अष्टमी, जधा # दो दाखल र्तनेश ! - 


1 > 
3 


विनयचद्‌ रह पूञ्यरा, जीणे सृनी हो चला उपदेशे ॥ रतन ॥ 


॥ 
7 र ६1 ¶ > #१ 
-----~ ; 


] खनि मनी चैदनमल्सी' महारयोज चा स्त्यन ॥ 


चलति दस(-नलहरा हे सनगुरुनो आपका ज्ञन कौजी 1; | 


बन्द चनद्‌दो चन्दन नि को भिकनी, ` ) 
जन्म पचम घ्रे मंव्िजनं के सुभाग्यसेजीटेर॥, ` 


र _ 1 न्द 17 71 ^ 441 


- जन्म दुश्रारीयामाम परुषर देश स जी, ्रोगवशा पिता बलराज। 
रण धम ध्याने शुम सीज,"करते गरीब जीय के काज ॥ वन्द्‌ ॥१॥ 


क 
* गोध फो जोधयुर कदते द ज"मार्ाट-की.रोन धानी रै॥ 


१; 


( ५१) 1 
मत्‌। रिदी ची, भावक -जी रती धर्म विषय मे प्यार । 
पाते श्रधिका तमार, "मनम निशदिने विमल व्रिचार ॥ चन्द्‌ २ 
शुम.स्यमर देप्रा.निज मेजर्मे जी, वह स्यमथा्धिक रसात! 
ननो वर अधिक युङ्गमाल, चन्दन नाम भमित गुण पालन ।.द्‌३। 
वार वय्‌,उग्नीपे चौमर्मे.जी, पत्रमी,टृत्ण जेष का पाम । 
लिये सय गुरुजी पाम, पाडा नाप्न शहर मे खास ॥ वन्द्‌ ४॥ 
प्िनय मक्त फर गुएजी पात प जी, तनगये श्प शाक्ञ भद।र। 
प्रपिजी्वो क षनेधाधारगनिमत्ञ पाले पुनि याच।र ॥ वन्द्‌ ५॥ 
न्नान.सश्व द्द ःतपते गत्ते जी, दिये दुष्ट कमे फो मार । 

मनम द्र भाचनाध।र्‌, बालत अद्य वारी -्तिहार।चन्द्‌० ॥ ६॥ 
गच्छ मानम सरोवर खूप ह जी, जल दै"ज्ञान त्रिया निरधार \ 
दुपरपरा सन्ततरग प्रिचार्‌, जिममे दया कमल सुखसार्‌ ॥बन्द्‌ ०।॥७॥ 
एनि अचार सुगन्धौ के सोपमे, जी, याति मक भ्रमर सुखङार। 
वप्र क्षरते धनि साचार, केदं जन सेते घत फो.षार॥ चन्दू०८॥ 
यम-नियम रूप मच्छ धुपते जी, हे यह मानसरोपर महान, 
सनन्दन मुत्तिदम मम जान, क्रौड़ाकरतये गुणयान॥बन्दरू० ६ ॥ 
जेभतप्त परप यपरे जी, चन्दन ल्प परम छदाय । 
शीतल हती उसकी फाय, जाते तन मन चति हृलप्ताय ।बन्द्‌ १०॥ 
वैते भक्तजनों के चिव में जी, कमते चन्दन मुनीं करा नाम । 
परिस ठन मन ताप तमाम, दोते सिद्ध सरमीसव काम ॥वन्द्‌ ११॥ 
चन्दन प॒मियर के घखचद् को देखे जी, दपि दते भच कर। 
श्वि दौड़ शापङगी नोर, करते मधुर यु कार ॥१न्द्‌६२॥ 
.वागरे्ी, नकर मधुर वचना शार 1 


= गी 
पे, दान बाण वि कमाने घनि की "मोर ॥पन्द१२॥ 


द मरविज्‌न रूपी मोर 


ल 


{ ५३) 

तारामध्य शोमे जिम॑चदा रिष्य इन्द्र्म! तिम सनिन्दाजी, 
शनि भाप षालाब्रह्मचारी, जिनके गुण कौ विदारी ॥ २॥ 
जलल मीन फे सेमे आधार, बापु जिमी सब ससारनी। 
तिमी रप सक्त जन धारी, जिनके गणे की बलीदहारी ॥२॥ 
जिमी माता सुत को पाते, तिमी भापगच्छं सभात्तेजी। 
युनि ठन के उग्र विहारः जिनके गुण की पलीहारी ॥४॥ 
श्राप सद्‌ चिरजीव रदना, सर्वाजन मन दार्ैत करना, 
यदी सपर चादते नर नारी, जिनके गणकी पतिदारी ॥१५॥ इति 


 छनिरण स्तवन ॥ 

प्यदे पूञ्य वदे गुणधारी है, सारतन सम्प्रदाय जाश है ॥दे२॥ 
सभाचन्दूजी महा विद्वान, तशु शिष्य सोमी है सुजान । 
नि भोजराज ब्रह्मचारी है ॥ प्यरि ॥ १॥ । 
श्रमस्वद्‌ घ्नो के जान, ्ामचदजी शशि समान । 

पार चन्नाकारी है ॥ प्वरे ॥ २॥ 

ज्लालचर चमा के सागर, दसतीमक्त पहु गुण रतनागर । 
चोमन्ञ सुखकारी ६ ॥ प्यर ॥ ३॥ 

क्षसमीचदजौ का चित्त हलास, विचा का करते अभ्पास। 
दपराज ऋये रज गुजारी दै ॥ प्यरे॥४॥ 

सम्बत्‌ उगंणीपे चस्मी साल कार्तिक माम है ध्रा रपात्त । 
शृद्री तेरस को बुषवासै दै ॥ प्यारे ॥ १॥ , 

' ७ यद्‌ मान स्वर्गाय सेठ सुरमलचदजी कर्णवद फे पुर ई 
भाष फाधेता, स्वचन श्रौर च॒न्दुपष्टत च्च्य भौर घन्वर धनाते 


भाप की उमर दस्‌ समय २१ वको दे, “रया नाम सया श्य 
भापचरूधानकयासी जन द मौर जेधपुर निवासी ६1 


८ > 
› ॥॥ उग्र स्ति्न 


८५ 


- वेतन रखना अव दश्चियाती ८ 2 ॥ 


माप -अतरतर' पया सर- समक्त धार्‌ 1 


स्फारे करको पर उप्र मो १॥ ' 
करमो के सम्‌, करल लग, दोन सग । 
ज्ञान घोडे पे कर श्रनवारी श्रो ॥ २ ॥ 
सनरलो ग्यार्यान, चतुर सुजान 
भटर तमा कता अगारी श्रो ॥ ३ ॥ 
षीश्रा तम ज्ञान, पज त्र ममान, चेमा । 
५ -छयुरप ल करा सथक्ररी भो ॥ # १। 
गिर वा, करते शोर, श्त ञ। 
उपम पाल कृ लेत चुरा भरो ॥५॥ 
गलत ते तय, र रगा म तप 
यरि न र त पौ श्ण प्या | 
-दसराज, सरार काज, धर्म्म फी ज 


द षो ॥ जहाज 1 
८ 
॥ प पे पो । 


# 


[| ¢ 
। 1 ञी रीभाचन्दजी 
रम 


+ 


1 


॥ 


( ५ ) 


पडित विद्वान, युणरी सेनि, चतुरं युजप्नं । 
श्राप रते हौ परं उकार दी ॥ पृञ्य॥२॥ 
देपो उपदेश, तजकर देष, करमो को पेश | 
इस "तनः को लियो उजं दो ॥ पर्ये ॥ ३ ॥ 
शनो के जाण, शुद्धं व्याख्यानः देषो ज्ञान । - 
सुनकर भमै मेये नेरोरी दी ॥ पएञ्यं ॥ ४ ॥ 

प्च महारत पालो दशे टो, कंजर गतं बारे । 
[दरा कौ देख सभारी हो ¶ पूज्यं ॥५॥ ` 
सज्जन कर सेव, प्वोरमेव है युर द। 

"` एतो प्रगटं हए चयार ही 1, पूज्यं ॥ ६ ॥ 

सोहत जग मान, अवू्रं जनि विनती मनि । 

"' पं कियो चोमातां सचक्ञारीं हां ॥ पूज्य ॥ ७॥ 
कर दमपर मेहर, यें शर ज्ञान रीः लंहरं । 
धारी लागी दै माने चेति प्यारी द्ये ¶ पूयं ॥८॥ 
देसराज यह गतर, सेवा चारे, सीस नमात । 
दीजो मोय भयदाधि तारो हो ॥ पूज्य ॥ & ॥ इति ॥ 


| 


1 ५ |, १ 
\॥ शी नेनिनापरीकां स्तवन ॥ - 
प्रथुजी जांवांल्ला थारी बिह हो (देर) 
सेवाः की नद्‌, नदं कंद, उगत चद्‌ । 
जग मे अपहृ बरह्मचारी हे ॥ प्र्े° १॥ 
यदुपति ष॑की; पूरतं है दक न 
नहीं को$ शक, पिं विनं ठम ववार हो ॥9* २॥ 


५ 


( ५६ ) 
श्रायुघश्तासता जभ, संख बजाव.+ = \ ` ^ 


कृष्ण. घरपर, भावत कर ललकार दो ॥प्र०३॥ 
ृन्ण पाय पसारी, नमायडारी ।॥, ४ 
नेम. पारी लटक गये गिरधारी शे ॥ प्र०४\ 
कृष्ण मन सङ्चावि, राज यो जवि । 

भ्रात समवे परणाश्रो एकनारी हो ॥ १० ५॥ 
कृष्ण महे सिधत, नेम बुलबि । =, , ,, 
व्यय मनावे, जात,वनवरे, हदमारी,दो ॥ १०.६॥ 
बन्ने अतति सेवे, मनद मोषे ।, , ^ 
प्रपन्न तित्त दोपे, मगल्ल गवे नर नारी हौ ॥ प्र०७॥ 
पश करत पुकारी) कर्णा धारी,( , › } 
त्यागी दै नारी, चदगये गद शिरमारी दो ॥ प्र१,८॥ 
गावे हस्रा, अद्यो जिनसज । छ 
सारे काज थनि बन्द चार दजारी दो ॥ प्र° ६ ॥ इति 


धि 


1 ५ 


॥ 





८ 1 


{^ 2५ 


॥ श्री पाश्वनाथजीका स्तवन ॥ ' 


पणम पाश्वजिनन्द सुखकारी हो ॥ देर ॥ 
श्रश्वमेन रोय, मोमा माय, तिन इष शाय । 
साप प्रगट मये अपतारी हो ॥प्रण० १॥ , 
चिन्तामणि जान, सयिचक्त भान, मेरु समान । 
प्ते करते ई उपकारी, हो \॥अ०२॥ 
गसातट जाप कमर हटाय, नाग चचाय । 

- अभ किमा ट घरयवतारी हे ॥ १०.३1 


॥ 1 


$. ~ 


॥ 
4०५१ 


९ 


( ५७ ) 


सजम चिच लाय, केवल पाय, कमै खपाम । 

्रभूजी पुता है मोच मजारी हो ॥ प्र* ४॥ 

प्रहो जिनराय, प्रणय पाय, मन हृलाय । 

हंसराज सह भरज गुजारी हो ॥ प्रखष्ठु ५॥ $ति। 


जक 


पालनो । 


रठन जढ़तरो परालनीयो कोई रेतम सेवी नीयो रे के । 
यग्‌ जननी ने जनीयेोरे माताजी इ्तरवे. नेमजीने रागलुपाबिरे॥१ 
कोई सोनारी सांकल ले कोई पालनीये बधे । 

४ भीच न ऋ 

फो थदरीचे छपर टके, माताजी हुलराे ॥ २ ॥ 

कफो पिर पर टोपी मेल कोई अधर हात सु मेते । 
नानद्धियो बालक सेकतेरे माताजी हलरवि ॥३॥ =. 
परनगमरतो वाल्क सोरे माताजी हलर. नेमजीनेरागसुविरे्े 
6 ( ५ =€ > 

२३ खोक्लामं खिले, कोर काजलटीकी देवे ॥ 

६ काना मेँ यात केवेरे, मावाजी इलरबि ॥ ५ ॥ 

कोर शाता मे हलर, कोर पाललीनिया पोदरे। ७ 

को कडा दृष पिलाविरे, मावानी इलराषर ॥ 

~ ५५ ने, काट येवरिया छ्टग्रे । 

फ मौरी गीदोडा लारे, क 0 दि ॥1 19.) 

५. द, रे 

कई साजा लाड लावेरे मातन 


ध >~ 1 
> नीरद कली रिकम्‌ 
कोट चरी भरा लाव, हुलरावे ॥ ८ ॥ 


§ चथर्या घमकाव, म, र ८ 
को ध ज्ञानि, कोई रिम करवा भवे! 
त वाय लगे, भ्रादाजी दततरान ॥ & ॥ 
थारी सुरव 


॥ 
॥ 


( ५६& ) 


श्यायुवश्राला.जघे, संख बजा । ` / ` ।,1' 
ङृष्ण धयररापर, आवत कर ललकार हो ॥.्०२॥ 
कृष्ण चाय पारी) नमायडारी । ~ 

नेम पारी लटक गये गिरधारी हो ॥ प्र ४॥ 
ष्ण मन सङचयि, राज यो जवे । 

भ्रात समवे परणाभो एकनारी हो ॥ भर? ५॥ 
कृष्ण महल सिध, नेम बुलघ्े।  ,, . ;' 
व्याव मनवे, जान,बन्रे, हदमारी दो ॥ प्र०,६.॥ 
चनङे अत्ति सेदि, मनद मेवि,।\, , , 

प्रसनन चित्त होवे, मगल गारे नर नारी द्यो ॥ प्र०५७॥ 
पण क्रत पुकारी, फरुणा धारी \! -, ; ) 
त्यागी है नारी, चदगये गद्‌ गिरनारी दहो ॥प्र९८॥ 
गरवे दसराज, भदो जिनरज । - षः 


सार फाज याने न्दू थार दनारी हो ॥ प्र०,६॥ ईति 


1 


४1 
| 





9 


॥ श्री पाश्वनाथजीका स्तवन ॥ ' 


भणमू पाशवजिनन्द सुखकारी हो ॥ टेर ॥ 
भश्वमन्‌ राय, मोमा पाय, चिन इख आव । 
व अगतारी दो ।पस० ९॥., 

४. जान, अविचक्त मान, मेरु समान्‌ । 
एतो करते द उपकारी हो\ ५ २} 
गगातट्‌ जाप्य कमर इटाय्‌ ५ 

\ नाम चच ५ 

प्रभूय केषा है युरथववपरी त # ६ ॥ ' 


116 
# ~ 


( ५७ ) 


सरजम वि लाय, केवल पाय, कम पाय । 

परभूजी पहता दै मोच मजारी हो ॥ भ्र ४॥ 

प्रहो जिनराय, प्रणम पाय, मन हुक्लसाय । 

हंसराज यदह भरज गुजारी हो ॥ प्रणष्र ४॥ हइति॥ 


पालनो । 


रतन जद़ृतरो पालनीयो कोर रेसम सेत मनीयो रे को । 
जग जननी ने जनीयोरे माताजी लरत नेमजीने रागसुधविरे॥ ९ 
को।६ सोनारी साकृल ले कोई परालनीये यध । 

तई भदथीचे षर शंके, माताजी हुलरावे ॥ २ ॥ 

ह सिर पर टोपी मेते फोई अघर हात सु मेले । 

पानद्धियो भालक पेलेरे माताजी हृक्तररे ॥ ३ ॥ 

व्नगप्रता चालक पेेरे माताजी हलर. नेमजीनरागसुवरविरे् 
#इ सखोल्लाते खिक्लापे, कोई काजलटीकी दषे । 

हिद काना मे घात केर, माठाजी हल्रवि ॥ ५॥ 

तिह दाता में हलर, को पालीनिया पोढे। 

हि कड्धिपां दष पिक्लविरे, माताजी हलरावे ॥ & ॥ 

हद गीय गीदोड़ा जवे, काई यपरिया घटते । 

म खाजा लाद ले माताजी दुलराचि ॥ ७ ॥ 

फर चकर भरा रपे, कोर नीरद कलौ रिव । 


मेद्‌ घुधरिया वमक, मादाजी हलर ॥ ८ ॥ 
हाई चक्र सीदि जामे, क रिमिकिम करसे भै) 
# 


धारी दुर सोवणी लगे, ताजी हुत्तराने ॥ & ॥ 


( भ्ठ ) 


कोई सूभरचद¦सनाजोगे, कों रोध्‌ पापे एुणजोगे। 
को$ करणीरा फल जेर, माताजी हइलरपरे ॥ १०॥ _ _ 
कोई करणीरा फल पयेरेमाताजी हृसरवच नेमजीनेःरागलु्रबर ११ 


+ 2 \} | 4 + 


॥ री जु स्वासीजी रो स्तवन ॥ 


राजगीरीनो बासीयोजी जु नाम इमार ॥ ष 
श्चपमदत्तमीनेा दीरुरोजी, भद्राजारी भाय ॥ 
अंदु क्यो मान सरे, जाया मत क्तेवो सजपभार ॥ १ 11 देसी 
सुधर स्वामी पधारीयाजी, राजगीरी रे माय ॥ 
कोणौक वंदन चालीयासी, जवुजी बदन जाय ॥ अधु ॥ २॥ 
भगयत बाणी वागरीजी, सवं जित्रा दितकार ॥ 
यारी सुणी वैरामियाजी, जपो आर्थर सपर ॥ जद ३६ 
धर राया माताक्नजी मोले' वारंवार ॥ 
ध्मनुपत दौज मोरा मातजी, मे तो लेस मजमभार॥ जु ॥४॥ 
े देसी मातत मोर सांमलाय, जननी ले सजम भार्‌ ॥ 
षे आडेई कामरनायरे, जु मवदररे ऊनियार ॥ 
परनिने किम परिदयो, ज्यारे क्षिप निकली जमार ॥ जघ ।।\॥ 
पे भाञोई कामणीयरि, जय तुज पिना भि्तखरि थाय ॥ 
रक्निया, ठमिया, विना नारे, ज्पारो पवन कमल कमलल 

पिरेखाय ॥ जबु ।॥ ६॥ 

मत दिणो कोई मानवो, माता मिध्या चणो, ^ 
पररमणी ख राची रया, माता दुरीत जसी ' _ 1७) 


ऋ 
ॐ ~ 
ॐ 
1८ 


१ 
[श ; 


४ 


( ५६) 


पाली पोमी मोटो क्रियरि, अबु हम किमि दो छीरक्ताय ॥ 

माता पवा न मेन्या रोधति, थारे दयां नदी दिलमाय ।जंयु॥।८।। 
ए कोटो पाणी। पिउए, माता मात ने तात थनेक ॥ 

समतता रे दया पाल्सुदे, जरी भाप समान लेख ॥माता॥६॥ 
ध्यु घधारे ज्ताकष्टीरे, जघ तुमज प्राण च्माघार ॥ 

तुज भरिनारे जग सुनोरे जाया, जरनी जितग्र राख ॥जघु। १०॥ 
रतन नदितरो पिंजयए माता, सुगो तो जणे के फद ॥ ५ 
काम मोस सतार ना, माता ज्ञानी बताया धर फद्‌ ।+माठा॥ ११॥ 
प्च मदानत पालणरे जयु, पाचो है मेरू समान ॥ 

दोष पयालीप्र लणारे जघु, षणो सुजतो ्राहार ॥ जब ॥ १२॥ 
पच मवरत पालघ्रुए्‌ मता, पायुदी मरू समान ॥ 

दोप पासीत उालसुए्‌ माता, लेषु सुजतो साहारपमाता॥ १२॥ 
सन्म पाम दोज्लेरे जघु, चक्ञनो खाडा की धार्‌ ॥ 

नदी के किनरि रषदा माठा,कदियकर होय विनाप। माति॥१४॥ 
चदा मिना केसी चादनी रे, जु तारा पिना केषी रात ॥ 

वीर मिना केसी चेनदी रे, जब जुरे बारवार ॥ जघ ॥ १५ ॥ 
दिप भिनद मदिर सुणोरे, जड घुत्र बिना, परिवार ॥ 

कथा भिना केमी कामनीरि, जबु जुरे वारा मास ॥ जघ ॥ १६॥ 
मात पिता मेला मिल्पाए पाठा, मिलीयो भनी वार ॥ ष 
तारण समथ छो नी ए माता धुव पते प्ता ॥माता॥! # 
करो मति ~ 7 मोदो किया बधक 
मोद मत करो मेरिमाताजिए्‌ नर = चपना(ाता१८ 
दासर हुनर ककरो ए माता, र 
ठ माठर कामनीया जबु खल 


दिन फाला थकारि जड लिजा सज 


( भट ) 


कोई सृभचद;सनानोगे, फोई रोध परे पुणजोगेा =“ 
कोई करणीरा फल जारे, माताजी इक्लरवि ॥ १०॥ ` 
कोई करणीरा फल पवरेमाताजी हुलराव नेमनीने,रागछुपावर ११ 


1) #। 


(1 ॥ #॥ 
~~ 


॥ श्री जचु स्वामीजी रो स्तवन ॥ 


राजगीरीनो वाप्तीयोजी जयु नाम मार ॥ 
्छपमदत्तमीने डी ररोजी, भद्राजारी पय ॥ 
जे क्यो मान क्र, जाया मत क्यो सजपभार ॥ १ ॥ देसी 
सुधमां खामी पधारीयाजी, रजगीरी रे माय ॥ 
कोणी दन चालीयाजी, जबुजी वंदन जाय ॥ जब ॥ २॥ 
भगत वाण बागरीजी, स्वं जित्रा दितकार ॥ + 
वाणी सुणौ वैरागियाजी, जाययो अथीर ससार ॥ जघु ॥ ३॥ 
घर भाया माताक्न जी मोहे ' षारंषार ॥ 
प्मद्धमत दौजा मोस मात्तजी, मे तो लेसु मजमभार॥ जंबु ॥४॥ 
द देसी माता मोर साभलाय, जननी जेषु सजम भार ॥ 
षे रारे कापरनयरर, जबु व्मवछररे उनियार ॥ 
प्रनिने किम परिदरो, ज्यारे किम निकली जपरार ॥ जघु ॥५॥ 
ए ्रडेद काप्रणीयरे, जु तुज पिना वित्ति थाय ॥ 
रमिय।, उमरिया, षिना नासे, ज्यारो वदन, कमल कमल 


गिक्षखाय ॥ जबु॥ ६ 
मत दिशो कोई मानवी, माता मिथ्या चणो भरपूर ॥ 


पररमणी सुराचौ _ इ, १ जरूर ॥ माता ॥७ 


( ५& ) 


पार्त! पोमी मोरो तिय, अबु ष्म किम दो दीटकाय ॥ 

माता परिता ने मेन्या रोववरे, यारि दया नदी दिलमाय । जमु।\८॥। 
रे क्षोदो पाण! पिउए्‌, माता मातने तात नेक ॥ 

समन्ता रे दया पलसुरे, जरण राप समान लेख ॥माता॥६॥ 
ध्यु श्याधरे लाकर, जु तेमज प्राण अाधार ॥ 

तुज भिनारि जग सुनोरे जाया, जरनी जितत्र राख ॥जबु। १०॥ 
श्तन जदितरो पिंजरोए माता, सुगो ठो जले के एद ॥ ॥ 
कपर भोग ससार ना, माता ज्ञानी यतायां ज्टफद्‌ ।'मात॥११॥ 
पच महानत पाल्तणरे जु, पाच ही मेरु समान ॥ 

दोप पाली यलणारि जबु, लणो सुजतो भाहार ॥ जघ ॥ १२॥ 
प्च मदाव्रत पाल्लपुए माता, पावुद्ी मरू समान ॥ 

दोप ब्रपासीष उालसुए्‌ माता, ले सुजतो मारमा १२॥ 
सजम मा दोषलोरे जदु, च्ञनो साडा की धार ॥ 

नदो के किनरि रूवङारे मावा,कदियक हीय विनासधमात॥ १४॥ 
चदा पिना केषी चादनी २, जयु तारा गिन केसी रात्र ॥ 
वीर भिना कमी वरेन २, जघ खर वारयार ॥ नइ ५“ 


स नप परि रि ^ 
दिप मिनरे मदिर खणेरे, जघ न (न | 


ह सास ॥जबु॥ १६। 
मीरे, जघु जुरे यारा म। ५३ 
कथा चिना केमी कामरनीरि, ज लीयो नती वार ॥ 


मात षिवा ला मिरपय रा पातो परिवार पाता १७॥ 
रार समधे क नदी द जरणी मोदो क्षिया वधे कम ॥ 
मोह मत कसे व दमाता, ऊरोनी जिन जिनो ॥पाता१८ 
हरर हुनर कक “जु छ विलप ससार ॥ 

दे मे सामन अबु लिजो सनम भार ॥ माता॥ १६ ५ 
देन पादा यकार । ॥ 


हि, 


( ६* ) 


हे भ्रई फापणीयारे माता समजा रेक्ण रात ॥ 

जिण भजिनो ध्म रोल द्विया माता सजम जेसी मोरी साथ 
माता ॥ ९०॥ 

।माता पित्ताने तारीयररे जु गारी वे मासै नार ५ 

साषु सुतरा ने तारियारे जब्र पाच से प्रमवा परतार।माता२१॥ 

पाच से सतादिस जरि अबु लिनो सजम भएर ॥ 

इ्यारे जणा भ्ुगेत गया, ज्यारे परते ञजेकार ॥ जद ॥२२॥ 





( ६१ ) 


शांतीनाथजीरो जाप । 


देता, मारद. वाम, ॥ चक्षद्, मदिद्टीड ॥ 
शाती, शात करलोए ॥ पचो गरेमणत्तरं ॥ १ ॥ 


॥ ओर शांतीनाथ स्वामीनो दुंद ॥ 


शातीनाथ को कीजे जाप, कोद भवाना फाटि एप्‌ 

शांतीनाथजी म्दोटा देव, सुर नरे सार जेदनी सेव ॥ १॥ 

दख दारिद्र होवे दुर सुख सपति देवे भरपूर 

ठग गर जपे माग, बन्ती होते शीतर नाथ॥ २॥ 

राज लोकम कीर्ती षणी, शांती ज्निश्वर माये धणी ॥ 

लो प्पाचि प्रञुजी उं ध्यान, राजदेवे भधीङ्‌ मान ॥ ३॥ 

गद्यं पदधा भिरजाय, देखी दुन ल्ग प्राय । 

सगय भाग्यो मननो भमै, पाम्मो सम काल्या कर्म ॥४॥ 

सुणी प्रथ मोरी अरदास हु सेषर तमे पुरो खास ॥ 

यज चितीत कारन करो, चिता रती बीज दरो ॥५॥ 

मेटो म्हारा भ्राज जजान, प्रथ यजने इ नयण निल ॥ 

घ्मापनी कीर्ती ठामोडाम, सभारो मथ म्दारो काम ॥६॥ 

लो नित्य नित्य प्रथुजीने रटे, मोती बगला कट । 

वेप लावण दो ज जाय, पिपद भ्ापद कट चावे चावि 

शातिनाथना नामध्ौ य्‌ नाल ठट पडन कठजाय । 

कमता पौलो जव जय ऋ, शाविनिनश्वर शाता कर॥८॥ 
दरे रंभ, सयणं मिनो मलते सजो ॥ 


घ्याधी मि ८ न =) 
व दीस श्र, नही चलि द्रमन को जोर्‌॥ ६ ॥ 


( ६२ ) 


छटारं सथ जा नाश, अर्जन फीट होवे दास 

शां तीनाथनी कीर्ती घण, कृपा करो तुम तरि शुष धी ११ 
श्ररज करं छु जोडी हात, आपु नदीं को छासी पात॥ 
देसी रघ्या छो पत्ति याप, ्ो प्रभूजी म्रा पराप ॥१९॥ 
मुज मन चित्तित करिये कान, राखो प्रथुजी म्हारी लात्॥ 
तुम सम जगमा नरी कोय, तुम सजवाथी शाता होय १; 
तुष पासे चलते नहीं मरी राग, ताव तेजरो नाव तोह ॥ 
मारो मिराई कधी प्रञे शात, गुणनो नदी अपरे अत १३ 
तमने समरे साधु सती, तुमने समरे नोगी जती ॥ 

काटो सकट राखो मान, अविच पद्‌ श्रापो स्थान॥१४॥ 
सवत टार चौरासी जाण, देश मान्बो श्रधिक बखाण ॥ 
शहर जावर चत्तर मनह्‌ प्रुतुम्‌ चरणाको दास ॥१५॥ 
सपिरधनाथजी कीधो छद्‌, काटे प्रभूजी म्हारी फंद ॥ 

ह जोऊः पशुजानी बाट, घरुज आरती चिता सविक्राट ॥१६॥ 


1 श्री पारसनाथ स्वाभीजी ये स्ववने ॥ 


भरदा अहो परस्जी एज मलीयरे मारा मनरा मनोरथ एटीया, 
सहा २ वारएटर।१॥ 
थारी सुरत मोदनगारी रे सह सगन लागे वे पारी रे, 
श्पुक नागण नाग ऊरी रे ॥ चदय ॥ 
शअमलवेली सुरत श्रे धारीरे, थारा युनड़ा उप्र जाङ वारी रे 
"दोन भोय सुर ्रमतारी ॥ भहा ५२५ 
धन धन दूचादी द्वारे, सुरनर करत तुमारी सेवा २, 
पो ~~ सपत्त ॥ अहो.॥२॥ - 


र 
= ८ # + 
#, 


( ६३ ) 


तुम नौज्तषस्य सुपदा रे, तुम परव श्री मोहनगारी र, 
तुम दशन हरक पारी रे ॥ भदो ॥ ४ ॥ 

प्रते िस्माजी जिनरायारे माता भोमादरवीजी ना जाये, 
हमने दशन देयोनी दयाल ॥ श्रहो ॥ ६ ॥ ` 

जे प्ारमतणो गुण गासी रे म भवना पातोक जारे, 
तेनो ममकिति नीरम्‌ याप्ी रे ॥ घे ॥७॥ 

हृतो लुल्ली २ लागु द्ध पायारे मारा उमे धारा यण गायरि, 
हेम माणक विजय गुण यापा ॥ अह्ने 1 ८॥ 


वितामणी पारस्वनाथ, दरि दरे पारसनाय ॥ टेर ॥ 


शरज कर करजोड हारे करजोद्‌ ॥ 

भास्तातो मारी एरजोलि पारस्वनाथ ॥ १॥ 
शश्वमेण रायरा पार हारे २ कवार ॥ 
मेमादेराणी जामियानी परार्थनाथ ॥ चीता ॥ २॥ 
सोच्यकरायो सुरनद्र दारे २ सेर ॥ 

तीलोरी जस ह्वारीयो पारशधनाथ ॥ चीता ॥ २॥ 
जन्तता यचाया नागणी नाग हरे नागणौ नाग ॥ 1 
्रघुजी उपगारीयाजी पारसनाथ ॥४॥ 
हुषा धरणेन्दर मादाराज हारे २ मारा ॥ 
सौसिण रूखवःलीयाजी पारसनाथ ॥ ५ ॥ 
जोसये प्रथुतायेहरिप्रथ्ाये॥ ` 
न्यारी तो सकरा सरहरोजी पास्धनाय ॥ चीता ॥ ६ ॥ 
प्गर ्टुषे परश्च जिव हारे प्रथु जित 

रोग स दरेठतेजी परारसनथ ॥ चीता) ८॥ 


(१४ + 


घन नरी मायु परञ्च मल दरिर म्र माल्ल॥ 
सवापूरी मे मलदीजे पारशनाथ ॥ चत्त ॥ ८॥ 
सांगु सौपुर कनो राज, हारे प्रभुराज॥ 
गरम्‌ नदी दव्सात्री ररसनाय ^ वीति ५६॥ 
गु दीरालालजी प्र्ाद दारे २ प्रद ॥ 
प्ौथमलजी ईम मणेजी पारसनाय ॥ चीता ॥१०१ 
सेमत १६६८ सास दरि भरसः सल 

रपर रण गावीयाजी पारसनाय चीता ॥ ११॥ 


~--~ 


८ चांद प्रशुजीनोतवनः ) 


भरी चदाप्रञ् मो मन भक्ररे, दुजेः देव दाय न धवे ॥ देर ॥ 
चदषुरी चमरी मदी रे माहाषणे राय उदार ॥ 
लीखम्दाराणी दिपती ज्यारी ख कतिया अ्यतारे ॥ चदा \ १॥ 
सपारना खुल मागतरेरे जक्ष सपार भ्रप्तार ॥ 

मन वेैरागे माणन प्रथ लीधे। सजम मार ॥ चदा ॥ २॥ 

चदु प्रानद्‌ सदा करर पातीक जावे दुर 1 

चद्‌ भजे समार तीरे तो जयि कम्‌ अङ! चद्‌] ॥३॥ 
सरनर अपुर रिष्या धकर इन्र करे जारी सेव ॥ 

मादा राणा राजति ज्यान नपे मप्तस्याता देव ॥ चदा ॥ ४॥ 
श्मपरदेव मणा देखीया जडे घणा जिया घाव ] 

फदाज। ककरो ण लर्‌ व्यार लागो चोन्तमखी हात॥चद्‌ा॥ 
वाणी इम्रते सारणं ने खीर समद्रक्रानीर॥ 

माणी सुण होया मे धरले ऊषरे भवजक्च तीर्‌ ॥ चद्‌! ॥ ६ ॥ 


॥) (५ 14 


( ६५ ) 


चद परीखो नहीमे जयो सरथ ससार ॥ 

अर इये ससार जो मोने चद उतरे पार ॥ चदा ॥७॥ 
चद प्रथु रणो घ्नाविया हात जोड करू श्ररदास ॥ 

किरपा करो धिवर दिजीये रतनर्च॑द्‌ तुमारो दाप्त ॥ चदा ॥ ८1 
पृञ्य गुमानचद्जी गुरू भेटीया गणा पाम्यो हरक द्ुलास ॥ 
समत १८५० मा कये सायपुर सेहर चोमास ॥ चरा ॥ & ॥ 


श्री गोतमस्वामीजी नो र्चुद । 

परिरजिणेश्वर केरो शिप, भेतमनाम जपो निश दिश ॥ 
सो कि गौतम ध्यान, तो धर विरये नवे निधान ॥ १॥ 
गौतम नामे गिरिवर चडे, मन वदित इडो मपड, 
गौतम नाते नपि रोग, गौतम नामे समं सलोग ॥२॥ ~ 
जे वैरी वीर्धा वकंडा, तस नामे नावे दुकडा ॥ 
थत प्रेत नवि मंडे आरण, ते गौतमना करू भसास ॥ ३ ॥ 
गोतम नामे निल काय, गौतम नमि वाध थाय, 
गौतम जिनशासन शणगार, गौतप्न नामि जय जयकारं ॥ ४ ॥ 
साज्दाल, सु रहा धरन गोठ, मन वित कापड तब्राठ, 
धरु धरणी नि्मै> चित, गौतम नामि पूत्र विनीत ॥ ५ ॥ 
गौतम उभ्यो श्रविचर भाण्‌, गौतम्‌ नाम जपो जग जाखयः- 
म्देखा मदिर मरू समान, गौतम नमि सक> विहाय ॥ ६॥ 


घर मयगल्त घोडानी जड, व्र पाचि वदित का ५ 
म्ियिण माने म्दोटा राय, जो चृटे गातमना पाय, 


५ ट्क नरनी संगत मल, 
मत्तम प्रणम्या पातक त्तः व वावेवान ॥ = 1 
गोतम नामे निर्मैर ज्ञान, गोत ५ 

् गुरू मीतमना खण बट, 
ुल्यथव श्व धारो सद यगन सतती कोर ॥ ६॥ सं 
` कटे लव्य समय करन ड्‌ 


( ६९ ) 
श्री खादिनाथ प्र्य्त 1 


स्री चिन्तामणि पान्धनाथ स्तवन! |, 


चित येग हसे चिन्तामणि पार्थनाय हमारी # देर ॥ 
धरणिद्र पदमादती हयो, तेरे सेवक फे दिवकारौ ॥ सि०॥ १) 
चन्तामण पाया सुण्य प्रगट दच्छा परे सारी, र 
त श्रानन्द्‌ कन्द भोमा रुत महिमा घदत तिहारी ॥ चि०॥२॥ 
वो चिन्नामिण कमिह रासे भष छद्‌ पारी, | 

तु चेतन चिन्तामण पारप परतफ़ पर उपरसै॥ चि०॥३॥ 
यो चिन्तामण ड़ पुद्गले दै, विनी फे गुख मारी । 


न 
> 


व ० 


ठ खङ्र्‌ च्रिष्ठवन को स्यामी, भता पूरवनारो चिर ४॥ , 


॥ हन्द आदविनाथने ॥ 


सम तिरण तारण सव निवारण भविकमन श्ानस्दन, 
श्री नामिनदन जगत बदन भी श्रादिनाथ निरजनय्‌ ॥ ११ 
तुम श्ादिनाय नाद तेषो, मावर पजा करो, 
कलाप भिरिषर पभ जिनधर चरण फमल हिरदै धरो ॥२॥ 
ध्याने धूप मान पुष्प अष्ट कमे हुवान । 
पुमा जाप सतप सवा, पजा द्बे (नरननम्‌ ३१ 
सुम अजितनाथ अजित जीते चट कमं पदायल्ती, 
यह विरथ गकर सरण थायो कषा कीजे नानी ॥ ४ ॥ 
तम चेद्‌ एरण वेदला्चन चद इरी पएरसेशवरो + 
अदयक्षयन्‌ सदने भमव वेवन भी चद्रहशछिनेः- ५॥ 


1 


( ६७ ) 


तुम बाल नक्ष पिवेक सागर, भिक कमल प्रकासनं 1 
भी नेमिनाय महत दिनङर पाप हिमिर बिनासने ॥ ६ ॥ 
जिन तजिय राजक्त, राज कन्या .काम सेन्या चसक । 
त्रारित्र स्य चठ भपरे दुद सेनक सेध न्दर वरी 1 ७॥ 
ठम त्रग्ण जरणं सुख कारण इद्र मराल चस्तुति,करः 
भी पाश्वनाथे जिनेद्‌ के पद्‌ सुर.असुर-पाये पर ॥ ८॥ 
तुम कमै घाता'मोच्त दावा दीन जाने द्या.करे, 
सिद्धारथ नेदन जगत बदन श्री वर्धमान जिनेश्वरो ।॥ ६ ॥ 
सुब देवो दख मेये, यह मोरी यात है । 

मो गरष फी षीनप्ी सुनजो श्री मगवानदहै॥ १०॥ 
देसेन कीजे देव को अघम उधारण चासना । 

सूरगवी का सुख मगो पावो मोच्त यवासना ॥ ११९॥ 
देसी महिमा तुम चिषे, भोर.घन नर्द कोदए । 

जो चद्रषा ज्व दव नदय उारागखय सष्ठ ।॥ १२५ 


1} 


1 


}\ अथ कवितं ॥ ~ 


प तयासी लाख कियो जिनराज सुख एफ लाव रयो जद 
फेसी मन घा है 1 मर बुललाय समाय ष्दिया राज सव चपि 
भये लेचकर पच महावृतधारो द । प्रथम जिनन्द्‌ चन्द कदत 
बरिनोदीलाल रसे सत युख्जी का बन्दना हमारी „^ 


च 
+ पग 


( ष्ट ) 
॥ दद पंच परमे नो ॥ 


आदौ नेमी जिननमी संमवं सुविधां तथा धर्म नाथं महा- 
देच शातीं शाती करं सद। ॥ १ ॥ अनन्त घ्रुनि सुभ्रतं भङथा 
नमीनाथं जिनोत्तम भनितजीत कदं चन्द्र चन्द्र सम प्रभोः ॥२॥ 
दि नाथ तथा देव सुपा विमल जिन मह्लीनाथ गुणो प्राप 
धुप पच भितस्यते ॥ २ ॥ रेह नाथ महायीर सुमति स्वन 
गत गुरू । श्रीपद्‌ प्रम नामाना मास पृज्य करे सर नाथ ॥४॥ 
सीतल सीतल लोके यांस भेयसे सदा । कतनाथ चबामेय, 
श्रीञ्नभीनन्दन जिन ॥५॥ जिना नाग नाम मीर बध प्रच 
सेटौ समतन्नपं । यत्रोय राजते त्र वत्र सेष्य निरन्तर ॥ ६॥ 
इस मन ग्रहो सदा भगत्य यात्रोय पूजत उधो । भूत प्रेत पिशाचारी 
भय त्र न भीयते " ७ ॥ सकल गुण निदानां यत्र मेदामी सु 
धारी दय कमल कसो दे मतगदेस्पा॥ ८ ॥ जय तिक्क 
शुरु श्री सुरीराजस्या सीयो मदति सुखनिदान मोक्त ली 
निवास ॥ 8 ॥ 


~ ॥ श्री पासेनाधज्ञी से स्तवन लिख्यते ॥ 


राग भेरवी 
[8 ५५ ह + 1 < 4 £, [१ 
भी पाश्वनाथस्वाई जिनको कमी रदे नदीं कादं ॥ टेर ॥ 
चनम मगल रनमें रका अग्न होत्र धितक्ताईं ॥ १ ॥ 
जहा जहा जाये तहां वहां आद्र घानद्‌ रग वधाई ॥२॥ 
कोण करे कोउ द्वेषी जिन वाको याल्लन वाको थाई ॥३॥ 
भजन करे सो नव नि पाये रिप अरत दोष जदि ।४॥ 


॥ 


( ६& ) 
॥ श्री हुरकर्वदजी भराराज का शुणु ॥ ~ 


सकल सत्न दी गुनी नित हित प्यव दर्फ घुनि 1 
ठय रुख संपत घि, भी हरक्परुभिको ध्यापे ॥ टेर ॥ 


जा रफ घरी तुम नाम जपो, सकट दस्मन सायरयो। 

पर्‌ एत्रादिक देतव यदि भ्रीहर०॥ १ 

भूत प्रते दाङूने यारी व्याज श्र नागन काली | 

येमे नाम यक्त सव मणजयि॥ भी हर०॥२॥ 

भिकट घाट जल पाड तिहा मृगराज केरे गुलजार बह । 

नर तप्र थै गुसल्िथविप धी हर 1३1 

तेम चाम नरापिप मान लद, जी जी ख भागल लोग कदे । 
प्रिय चलम सयका मन भावि ॥ द्र०॥४॥ 

सद्‌ एकादा उपवास करो, मन्‌ पिव तिनके कान सरो । 
श्रीर्‌ विधन नेडो नर्हा चाये ।' हर० ॥ ५॥ 

सो निव जेप लम जपमाला, वञ्च कटे असु कर्मं जाक्ता 
ऊुसल केम कमला सप्रे ॥ भी दरख ॥ ६ ॥ 

श्ीमगन शुनी परसाद थक शिपराबतरे परतीत पक, 

ते दिति हम कीरीत परि \ सी द्रव नीको जो ध्याये ॥७॥ 


विः 


५ 


ह, 


८ ७० ) 
श्री 'गौतमस्वामी नो सनचन 1 


"षरि जिनेश्वर धरणं पाय गौतम गु गाऊ चितलाय ॥ 
सामल'जे साहु नरनार भी.गौतम नमेने ने कार ॥टेर॥ 


जम्बु द्वीप बदरो पुनम गोवर माम कथो सुम डम । 
मभूत व्रास्मण सुविचार ॥ श्रीगौत० ॥ १ ॥ 
तिन लमांय उपन्या थाय, पृथ्व सुदरी तेदनी'माय । ` , 
इद्रभूति पग्दे कृ्तधार ॥ धीम्गोत० ॥२॥ / , " 
सकल पियास पूरण मया'पचास् वरप,यरवासे रया । 
लीधो चीर समीपे,सजम मार ॥ भरी गौत० ॥*३॥ 
तीप वपे छदमस्त पर'रया पर्या कर कर सांसाहरया । 
योरे वषै केय क्रिरतार्‌ ॥ भरी गौत ॥४॥ 
जोत जोत भे रया समाय तिणने सुमर्या पातक जाय 1 
णमे सासो नदी है ज्िगार ॥ श्री मोत०५५॥ ' 
जो गौतमरो ध्थानजन्धे रोम सोग.्पाडा.नष्ट के । 
भूत प्रेत नदीं अवि लार ॥धी मोतत० ५.६ ॥ 
{ गौतमरो लीजे नाम मन चित्या सच सज काम्‌) . 
शात्तम सुख पावे ्िरदार ॥"थी मौत ॥ ७॥ ॥ 
गौतम समर्थां मनङ जीत तिन षर सगली रूड़ी रीत । 
श्मापद्‌ सक्त करे परिहार ॥ धी मौव० ॥ ८ ॥ 





( ७१ ) 
श्री चनणमलजओी म्ाराजना युण } 


1 द्रसण कर शंख पाया दो मदाराज!८टेर॥ 

] भक्िया पदरजनी ताव माऽ, 

थ माता रिषबराई हो ॥ मा०॥ १०] 

पो याकता समे द्र सक्र पच्च नाण मा, 
शमीकेदिनजन्पेद्ये ॥ मा०।)२॥ 

माता अनद्‌ पामियो, निरखौ पुत्र दिद्र मा०, 

पेणो हष हर्ष हलर द्ये भा० ॥ २॥ च० ॥ 

अलुक मै मोस हया माता रपे जलाद्‌ सा०, 

थाने हित घर चदु पदरवेहो मार, ॥ ४॥च०॥ 

उगणीसो बीसा सरमे जेष्ट कृष्णपच जा मा०। 

येते पचमी फे दिन शुमकारीद्ो मा ॥५॥च०॥ 

सगुयय मे सयम ल्िये। पाली सदर मजार मार, 

थाने कनीराम गुरु मिलिया दो मा० ॥च० ॥६॥ 

शुद्धि तरीपी चापक्ती लियो विनय सुग्यान मार, 

अने सतगुरु पोत सरवि हो मा० ॥ च०॥ ७॥ 

घ वचो चूपसे भित्र मिन्न करो व्याख्यान मा०› 

थारा नरनारी यण मवि हो मा० ॥ च ५८१ 

अग्रत धारा परी वरत लेह अनेक मा०, 

थारी मदिरा अपरपारी दी मार ॥ चर ॥ ६॥ 

खर्वा म चोकम गणा श्रनुम्‌त अवे चाल मा । 

यनि दित धर्‌ बहु समजो हो मा० ॥ च ॥ १० ॥ 

सेम यनी स सोहत! दष युखा गमीर मा, 

ष्ठो मोनराज वेरामी हो मा० ॥ च ॥ ११॥ 


(७२ ) 


मायत तरिरध विचारने गुनो करो बमीम मा) 

मारी मैया पार उतरो हो मा०॥ चऽ ॥ १२१ 
उगणीसत चोट म पीषाद्‌ सेपे काल माग, 

एतो माहासुद पचम गाया दो मा०॥ च० ॥ १३॥ 
, सरणे प्रायो श्रापके दीजो पार उतार परा, 

थारा सुजाण एद गुण गाया हो मा०॥च० ॥ १४॥ 


ओरी सीतलनाथ्जीनो सतयन । 


भी शीतल जिन साहयाजी सुन सेवक अरदास । 

शिप्दाता दधता हरी थे दो शेवपुर वास, 

जिनेश्वर बंदिये जी पोह उगत सुर जिनेश्वर वदिये जी, 

पामे परमानद जिनेश्वर बदियेजी दुख टल्जावे, 

दूरक पाप निकदिये जी, पमे तुप षरपूर जिनेश्वर वदियेजी ॥द२॥ 
काप मोगनी लास्षस्ता भिरतन धरे मन, , ४ 

पिण तुम भजन प्रताप थी दाने दुरपतत चन ॥ जि०॥१॥ 
लोह डे पारस जाईजी सोनो न हुवे तेद, 

लोहनो सुत्रीगहपिण पारस पड़ सदेद ॥ जि०॥ २॥ 
चितापण संग्रदाजी नर सुखियो नदीं दोय, 

जदं मनम सका पडे श्रो रतन न दीपे कोय ॥ जि०॥३॥ 
निप्षदिन सेरा सारताजी सामसरेजे काम्‌) ,. 

जिणरी इध्‌ ' किमी पिण दोय तार्थाको नाम ॥ जि° 1४ 
सेवक साव ने इयांनी काम न सारे कोय , 

चाक्र ने समेदणी पिण मोटाने दोय ॥ निर ५॥ 


८ ७२ ) 


पातकम हट दी फे जी तो दरे माई ॥ 

बालक तुम मागे बलु दु एण रत्ति ॥ जि ॥६॥ 
पवर भटर पचामने जी मेधनीपुर मज रम ॥ 

पर शुमानयदजी भ्माद से रत करे गुमान ॥ नि° ५७॥ 
हनु ५ त्रसी जीतम परमेश्वर सूप॥ 

पिप प्रन! शुष सालताजी परदे निज सरूप ॥ जि ॥ २८ ॥ 


~~ 


# श्री घहायीर स्वामी नो स्तवन ॥ 


तीरथनाय मिधारथ सुतद्ा नित नित छुभिरन कीजे ॥ 

दिन दिन गये सवार प्रथुता सकल मनोरथ सजे ॥ टेर ५ 
मिण षर कदपवृ् चित्र भेली काम धतु दुदीजे 

कापर ह्मम्‌ चिन्वामणं पारस व्यत भोग संदीजे॥ १॥ 

तिण घ भयिक रूप प्रथुनी फेज निभे चित कनि ५ 1 
निण घर्‌ कुमि रे नही कार रिद्‌ सिदध घ्रदध परापीजे॥ २१. 
शुदगसत चस्त सकस ईन मवा प्ली यथा सग जे ? 

प्रभू ऋ! मप भलि ओ सपत मयर मच चा कदीज ॥ २ ॥ 
ञ्य पणीपारण को चित ङम म्यो मभू मे चित दीनि 
विनमचद्‌ मपे श्वि सुखने ज निश्रल व्वित दीजि१४॥ 





( ७४ } 
श्री पारश्वनाधजी नो स्तवन । 


पास प्रभ धासन परो देवो शिवपुर वाजी, 

त्रात गभोवास्रमेटो ह थारे चरणारा दास ॥ 
मभू मानै एक च्रापरो भ्राधार्‌ ॥ टेर्‌ ॥ 

उरत बेटतत सोचतत जागत पस्तरयो हृदय मजार ५ १ ॥ 
मातत तात श्रौर नाध तुद तु खाद किरतार ॥ 
सज्जन वलम मित्र तुदी तुदीज वारण दार ॥ \५॥ 
भभू कैयक् पवत पदाद़ तरथर सरधर नावृत गग ॥ 
माने तो तन मन वचन करने एक तुम सुरग ॥ ३॥ 
हट मतदीन ज्ञेलीन जग मे पुद्गक्त ने परपच ॥ 
शछ्मथशुण भरियो देख साद्व घाप मादीखंच । ४॥ 
भवसागर मे बहु त्रिध भटक्यो 

पुद्गलपुरी नेक कदन भेदन बहयेत पार्म। ॥ 
अव्रतो सरामो देख॥५॥ 

सरणे श्राता जज किंतरी जो सादर सिरदार ॥ 

छोह केचन दोत छिन मं पस्य पारषनाथ ॥ ६ ॥ 
काण फाडी नाग काव्यो सिमेरे यो नयकार 1 
धरणिधर पदूमापती हुवो श्रो प्रश्नो उपकार ॥७॥ 
गरिषनब्ज वृद्ध निदासे तारीजो महाराज ॥ 

सेवक निज सरण शयो अपने श्प ज्लाज॥८॥ 
कमटमन भजन एुखदाता भय भैजम सगवत ॥ 


[+ ककर 1 


चिनेयचद करज चूनिवे नीचे नमावे सीस ॥ ६॥ 


+ 


1 


{ ७५. ); 


। ( स्नचन उपदेम्षी ) 

८ हा उमर अञनजञ्युजपे॥ 
भे जम्‌ दिन जाय दिन जाये नर जवि रे ॥ ठेर ॥ 
पच इन्द्रमा को यजन भारी दसो दवार णाद स स्मारी ॥ 
शप न गाह मादी को बग्‌ चक्ञपेरे॥ ११ हा उमर ॥ 
भश रेल ग्धं साम उसामा पिना तार चलने नह भासा ॥ 
घररदार्‌ जट दीय बुर गाद पिरे ॥ २ ॥ ० ॥ 
द्या धम का दिग बनाया साच कूट दोय गाद भआाया॥ 
सापि को महिं ई खच कट मु परा फुशायारे ॥ ६।॥दा०॥ 
मकि दूष कौ वणो हं नोफी एके वप सेषान देवी ॥ 
बीते चप जय को स्टेशन जकषन श्रदेरे ॥ ४ ॥ द 
जकन उपर्‌ तुरतज रोके दय धमै का टिकटज देते ॥ 
मापा ङेटुम्न परगट उडे नद यथन प्रिर ॥५॥ हा० 
अजन,उपरे श्रोकिसर मारी साच फृठ की फेर निरधारी ॥ 
देख दया यिकर घरक्त कु तरते पद्ुचविरे ॥ ६ ॥ द° ॥ 
वार गह स भुल्यो भटस्यो मोद म्रा म उलो मटक्यो ॥ 
जमर्पस्त कद जीवर भरम का गुण क्यो नदीं गनिरे 11७ शं०॥ 


( स्तवन उपदे } 


दम का नक मेसा रे फरल चरते का सामान ॥ 

क्षप चेरमी भरेम के वायो ममे क्रिया अस्यान्‌ ॥१॥ द्मर॥ 
उत्तम छु भं जन्म कियो दै छप भ सन स्मर पन ध 

सीप पडा तेरे को$ न साथी साथी एन श्रौर पाप 4 दम० ५ 


( ७६ ) 


श्रासा दृष्णा भूख भौर निद्रा मत सूप निधान ॥ 

दिन दिन धे पापका संगत व्यापो क्रोध भौर मान ॥ दम०॥२॥ 
भूटा सव दी जगत प्स्ारा नारी विषकी खान ॥ 
मायाल्लोपर भयो अव धिको न्यापो गभे च्भिमान॥द्म०।॥४॥ 
पाचि चार एुसाकिर तेरे दन की सो वाण ॥ 

इतना चोर पमे तो भद्र मोद बड़ा सुल्तान ॥ ५॥ दम ०॥ 
दो दिन काहे गोकल रामा ध्र तिरिया खान ॥ 

काल बेरी थरि मिरपर खेले सांधिरयो हे वान॥६॥ द्म 
भाह भध सथ सगा सम्बन्धी राखे धार मान ॥ 

श्रत समे को्‌कामन अवि किमो मान गुमान॥७॥ द्म०॥ 
जप तप सीत करो सते सेगत साधु सुपात्र दान ॥ 

सेमो साधु पच महा व्रपधारी प्रथु मज तज अभिमान ॥८॥ दम ॥ 


॥ श्री नेमनाथजी रो स्तवन ॥ देशी लारी ॥ 


नेमी सिर वनङ़ाने गिरनाशि जाता राखालीमोए | 

सथां मोरी राखलीजोए सयां ए, 

मार नेभी सिर मना ने गिरनार जातां राखक्लीनोए॥ ठेर॥ 

समन प्रिंजयजी फालादला ए माय, स° ! 

हलधर दोनो सर पिताजी जाय कदिजोए ॥ १ ॥ सथा!० ॥ 

नेमी तिर वनदा घण्यो ए माय, स० 

सूम वणी द गरा उचा चद जाक सीजोए ॥ २॥ सया०॥ 

नेमी सिर तारण श्ावीयो ए माय, स५। 

पसुतारी सुखी पुकार पादयो स्थ फेर लोनोष ॥ ३॥ सयां०॥ 
त 


ग 


पि 


( ७७ ) 


चोदया द काकण दोरा ए माय, स०। 

तौदडया च नवक दार दिक्षाचन जाय क्लीनीषए 1४1 स्ां०॥ 
यह्‌ अभिर छाद्षुषए माप, सर) 

जय मिलू भिरनार करम फलत तो लेसुए ॥ ५ ॥ समरं° ॥ 
सेक सुम चितये ए माय, सर। 

मायु द्ध शिवपुर षाठ चम मे मान ीजा ए॥६॥ स्यां) 


( स्तबन उपदेश ) राग धिदाग ॥ 


यह भेद सील का जाने जो हे सतवंती सारी ॥ रेर॥ 

प्र्‌ पुरषो से चतिन करणा, सभ्पट जनका साथने करणा। 
. परपर दासा रात न रदणा, काम कयन्‌ मत गारी ॥१॥ जो° 

एक धासन पर कवष न डो, पर पूुरूषन का साथ न भटो । 

पिता प्राता परतितुम मेटो, यनो ङ्टुम्बी प्यारी ॥२॥ जो 

प्र परपांकाश्रेमना निरते, चरण कीरत सुख मन पेषते! 

डल सरङ्ख फो मनमे परखोः तुम भुमी नीगे रप चाजरी ॥३॥ भो° 

हाद वाट मे खद़ीयन रहना, भक्तली धर में नदी केना । 

जनी समय बथा नहीं खना, सीने सनस दधार ॥११ जोर 


स्नवन साचणी \ 


„ खयर नदीमाजुग मे पल्तकीरे, पवर नद्य या जगते पक्तकीरे। 


सुत फरणा होय त करले इण जायि कलकी रे ॥ देर ॥ 
या दोस्ती जंगज्त वास फी काया मडल की) 
स्वामो स्वाप्त सुमरले सादय श्रायु घटे पलकों ॥१॥ खबरे 


( ७६ ) 


शास्त त्ष्णा भूख भौर निद्रा मत्त रूप्‌ निधान ॥ 

दिन दिन बधे पापका संगत व्यापो फ्तोध प्र मान ।द्‌म०॥ 
शठा सव दी जगत पप्तारा नारी विपी खान॥ 
मायातोप भये शप श्चयिकेोव्पापो ममे सभिमान॥द्म० 
पांचा चार एुसाक्षिर तेरे श्न ङौ खो वाण ॥ 

इतना चोर वमे तो भद्र मोदं बड़ा सुलवान॥ ५॥दम०॥ 
दो दिन काह गोकल रामा घर तिरिया खान ॥ 

कालं वेर धरि पिपर खेले साधि रयो हे पान॥६॥ दम 
भा वरध सघ समा सम्बन्धी रति धारे मान ॥ 

श्रत समे को्कामन यवि फिमो मान गुमान ॥७॥दम०। 
जप ततप सील करो सत सेगत साधु सुपात्र दान ॥ 

सेमो साधु पच महा व्रषारी प्र मज तज समिमान ॥८॥ दमण 


ष [रि 


॥ श्री नेमनाधजी रो स्तवन ॥ देशी भलारी ॥ 


नेमी सिर बनाने गिरनाश जाता रखलीर्नोए। 
सया भोरी राषलीजोए सयां एः 

मारा नेमी सिर बनद़! ने गिरनार जातां राखक्तीजोए ॥ टेर ॥ 
समनं प्रिजयजी काकलादला एमाय, स॒ \, 

हलधर दोनोः तार पिताजी जाय 'कदिजोद ॥ १ ॥ सया० ॥ 
नेमी सिर यनद घएपो एमाय, समर 

सूम यणी छ बराच उचा चदु जाक सीजोएट ॥ २॥ घर्यां०॥ 
सेमी सिर तोरणं आवीयो ए माय, स॒°। ` 

पंस सुखो एकार पादयो रथ फेर लीनो ॥ २ ॥ सयां" ॥ 


ष 
शन्नः ६ ॥ 1 (न. 


( ७७ ) 


तोड्या द्वे ककण टोरडा ए प्राय, सण०। 

ताडय छ नवपतर दार दिक्तायने जायकतीनीए्‌ ॥ ४ ॥ सथां०॥ 
श्यहु भ्रमरो द्रोद्षुए माय, स०। 

जाय पिल्‌ गिरनार कमं रल तोड़ लेषुए ॥ ५ ॥ सयां० ॥ 
सेषक सुम चितये एमाय, स०) 

मागुष्धु शिवपुर बाप जे मेरी मान सीजेए॥ ६॥ सपांगा 


( स्तब्रन उपदेशी ) राग विदहाग ॥ 


यष मेद सीलकाजनेजोदहै सतती नारी ॥ देर॥ 

पर्‌ परप पे यात न फरणा, लम्पट जन फा सायन करणा। 
„ परपर वापा रात न रहणा, फामर कथन मव गारी ॥१॥ जो° 

एफ श्यासन पर फहु न पैठ, प्र पुरुपन फा साथ न भेदो । 

पिता भ्राता परति तुम मेटो, षनो इट्म्बी प्यारी ॥ २॥ ओ° 

प्र पूरूपांकाश्चगना निरते, शण करत पुण मनप परत्रदरप। 

डस सर्ज को मनम परखो, तुम भूमी नीगे रप बानर ॥२॥ णो° 

हाट चाट मे खद़ीयन रहना, अकेली धर म नदह वीना। 

जेनी समय वृथा नदीं पाना, सीने हनत पधार ॥५॥ नो” 


स्तत्रन लायणी ॥ 


„ खषर्‌ नदी याण में पलकीरे, पवर न या जमर पलक 
सुक्रत करणा होय तै करते करण जाये उत्तकी र ॥ २ 

या दोस्ती ह जमत्त पाप की काया मत्त की". ५ 
सामो स्वान सुमरले माव श्ायु श्रे पन ^“ भ. 


५ ५८ ज 


तार मडल रवी चन्द्रमा सवहौ चक्लने की । । 
दविचस चार का चमत्कार ज्यो परिजकी लयकी ॥२। सपर० 
कुद्.कपट र माया जद कर षातां छकी 

पापफती पोटली बाधी सिर पर केसे दोय इसकी ।२॥ खबर 
याजुगड सपनाकी माया जत वृद है जली । 

पिणसवा तो बार्न क्लमे दुनिया जाय सलकी ॥४॥ खर 
मात तात सुते धु भाई सच जग मतलब्र ङी । 

काया माया नार हवेत ए थारी कवक ॥५॥ पप्रर० 

मन भाव्रत तन चश्च स्थी मस्ती दै चरलकी। ` 

सतगुरु सङ्क धरो सीसर प्रर चल मारग सतक ॥६॥ खपर 
जवज्लग हना रहे देह मे सुलिवा मेगल की । 

हंमा छोड़ चले जव देदी मदिया जगे फी ॥७॥ सरण 

पर॒ उपकार सम नदीं सुक्र्त घर समता सुखी । 

पाप नद पर प्राणी पिंडने दर हिसा दुखक्ती ॥८॥ पत्रर° 

कोर गोरा कोई काला वला नयन निरेखन कौ । 

षु देखी मत राचो प्राणी रचना पुद्गल की ॥६।॥ सरस 
भनुभव चान घ्यातम बजी कर बाता सत की । 

श्यम्‌ पद्‌ रिहत को ध्याया पद्य भविचल्कौ 1१०॥ पचर 
दया घर्ष साह्य को सुमरण ए बाता सतकी 1 

राग हेष उपने न जिनको चीनतीश्लमत्त की ॥११॥ खचर० 


र्ध 


| 1 


( ७६ } ति 
+ 4 स्वन नेमीनाधजी नो॥ 


रणी नेमर्जी माने दरसण दो मादाराज ॥ रेर॥ 

समद्‌ विजय सुत खामलो जी सेपा देनी मो मन्दं । 
ढग्वतीना राजीया मनि दीठा रपरे ये मानन्द 1१॥ रगीला० 
अओीवदयरि कारणे पषठुवारी सुणी एकार 1 

गुण श्रयणुण ठम प्ण स्वामी रद छोड़ी निरधार २॥रगीत्ता' 
स हती मनम मणीजीप्रेटण से भरकर) 

ए सुसमं फरिम सीमरूभी मुक्त गया निरध।र्‌ ॥२॥ रगीक्ां° 
नपमव केरो नेदङेरे भो म दुटत नेम । 

षु जाणत्ती मन मे गणीरे निपट निरनन नेम ॥४॥ रगीला० 
तुमद्धे नेषीश्वर सापलाजी राजन रे मन रग। 

दे दित्ता स्वापी दाथ सजी युक मलो मादहाराज ॥१॥ रगीला० 
तिथंकृर मायी मानी सीकलवत िरदुार। 


१. 


सती सेवर सु बीरतीजी दोईनो बारम्यार ५६॥ रगीला० 


` स्तवन उषदेसी। 


प्मोग जाल सपनरै माया हमपर्‌ कयो गरमाखरे 
घटगर यागु रहन नई एवि कपा राज) क्या रासद । ये 


सुद्र नार सद घस श्रागल स्प देख ब्पौनरि. 

श्यातमज्ञान इतो नदी देख सेट ग़ मरसाणारे ॥ ९ भो० ॥ 
सादी पेत मर्धं अति तोज्ञे षले मगज भरणा 

प्रतर ग्यान करीने देखो क गया राय अर राणरि धरयो ०॥ 


( ८ ) 


कर्‌ फर कपट निपट धन मेन्यो सेच सच एक्‌ दाणोरे. , 
मद्‌ किया मन मे नदीं सोचे पेट माल निररं ॥२ भा०॥ 
थोड़ा दिवस कमे बहु पाध्य। कर कर ते कमर णर. 

श्तिम्‌ ्यान करीन देपो सेवड निपट एयानारे ॥ ४ भो ॥ 
छधित पसप सीपतल याणा जाये वेवर्‌ पेडा भरायारे , 
उडग्ईं नीद सुती दोय श्ररूया श्रत छणे का दाणारे ॥धश्नो *॥ 
सपने राज ज्तिया सप जगङासिर प्रचर धराणरि, 

जगि पत्रदध की जामा मामि मांग अन खाणरे ॥६ भरो 
रस्नचदजी जुग देखी यथारथ निज गुण मन उदराणरे. 
शचचख क्लिरूयो सतगुरु वचने पदगल ममे मिटाणरर ॥७भो०॥ 


॥ ~ $ 
~~~ 


स्तवन उपदेशी । 


वार्‌ पोररो दिन हुवे लाल चार पोररी रावरे । ~ 
सुजा नर दोय षड कर पणी साल्ल ॥ 

परमच सुखियो धायर सुजाण नर 

कोई चातुर चिचारने चेत्तज्येरे लात ॥ ठेर ॥ 

साधु कदे सामलरे लाल अल जजाल मे मत हार रे ॥ इु॥ 
शन्प सुपारे कारये रे क्तात प्रभव इखियो थाय ॥१ सु०॥ 
मात पिता सुत कामनी रे ल्लाज्ल अल्प दिनारो वासरे ॥ सु ॥ 
भोला लोग समे नदीरे ललरे पे त्रियरि पसर ॥ २ सु° ५ 
माड बदा राणा राजवी रे लाल घदड़ा यङा भोपाल्लरे॥ सुर ॥ 
युखडन्थां यल गाता रे लाल ज्याने स्ेगयो काररे ।घु०र॥ 
केड नर दीडे दीडता रे लाल चहु नारी जारे क्ञार रे ॥§°॥ 


( ८१ ) 


मरण ष्दह नही लाणावा २ेलाल जनि जेगयों कारे ॥४यु॥ 
प्म हटवा दद मिन्यारि ज्ताल मिली प्रिती भेता'खायेरे सुर 
ष्ण भर्म चत नर्हीरे लाल्ल परभष, दुखिप्‌ थाय ॥ सु*५॥ 
रागा तो नेजा फरदेर र-लाल् पदे नगारारी घोर रे ॥ पु०॥ 
ऊक तजे यो क््रमारे लाक्ल-जोरन लागे जिगर ॥ सु०६॥ 
फ तो प्रणी भ्रति कएूटरी वदृगया सगले इसिष्ासरे सु° ॥ 
एरमारय पोते नीरे राज्ञ पिमे लेगयो कालरे ॥ सु०७॥ 
भरत पाटल भूकवारे लाल सासे फीजां जारी लार ॥पु०॥ 
मरण थकी उण दरिया रे ्षाल छोड दियो ससार ५सु ८॥ 
घटो करीने घन.जोटियरि सात सापां उपर करद्‌ रे ॥ सु० 
भरणी वेता मानवीरे चात्त लेी करोते जेर लालस ॥ सु 


{^ द १६ १} क 
स्तयन श्री पूज्य खोभाचदजी म्ाराज फा शण) 


दृभीन हालेर रे २ यारा पएय पूज्य पारे ॥ देर ए 
ज्ञप सागोर विचरत २ उपकार वणेरो करते ^. 
धन्य भाग परस्ठीका ज्लोगा सूमन मनावरि ॥ १ ॥ देम 
होय कसरिषा भौर कषप नर नासै रा ददार 
होडा दौदी सय मित्त चाल्या घर घ्ानदोरे॥२५ द्वै , 
हाथी पदा रथ पालदी फोट मेना पर चदय 
सेड सेनापति जीर सव को पंचा पर परिया २े॥ ३॥ दर 
तुरग सेन्या सज भाया राजा पराहाराजा भारीर 

सम्धुख बेरे % सोभाचदजी एनि फ चरती लुली सीसनमामरे द ०४ 


५ 


# 


( २) # 


सारी पखेदा षठो सामने जिनजीरा गुण गवेरे । 
ग्रथ घुष वणी सुण कर भ्रति हुलसषिरे ॥५॥ देशन० 
केह चडभार्णी हेय बैरागी संयम क! वृत लीधीर 

के द्वदश वृत्त ्राद्रिवरि ॥ दर्थन° ६॥ 

उगणी सो सात्त ततरे वैशाख प्ण स॒भकाशरे 

तिथ तेरसने एन्य प्रका युण मापे ॥ दरसेन° ७॥ 


| स्तवने श्री महावीर स्वामीनो । 


महाबीर स्पामी, नेया कगदे मोरी पार ह, 
एधमान स्वामी नैया जगदे मोरी परार ॥ टेर ॥ 
यो भवजर चथा भयो है । 
एक आप तणोरे आधार 1 द्ये मा ॥१॥ 
कुड्म्य कथीलो, मतलब के गरजीः 
पिन युतक्तव नदीं पे सार ॥ हो मा०॥२॥ 
ज प्राणी जगजाल मे फएप्रीयो, . 
यो खविज्लषाजमकौ मार॥ हो म०॥३॥- 
तन धन जोपृन बीज को भद कोः 
जाता नद। समस्‌ कर्‌ ॥ दहा मरार ॥ ५॥ 
असु लगी तो पूरण कीजे, 
जन्म मरण निवार ॥ हे मा०॥५॥ 
मृ जाणीने सरण गहु छु, ॥ 
जिनजी दै तारण हार ॥ हो माऽ ॥६॥ , ` 
चोयप्लं का असन सुनीजे, 


9, 


२: रत्चक्कगृर्‌ ॥ हो सा ॥ ७ सम्प 


( ८३ ) 
( अथ चौवीसी लिखते ) 


तुरविससी ने चरै गास्यां माने जिनजी को हे जी मनि 
मर्जी कि नाम नीको लगि दै माय भदो त्तागे दै माप।दे९॥ 
रिखभ श्जित समव स्वामी, 

दभीनन्दन दितं हु्तरास्या ये माय, 

मुभ पदम स पासनी चद्‌। प्रधुजी, 

सू कगन लगास्या है माय ॥ चतुर० ॥ १॥ 

सुबुद्धि सीतल भीययसनी चास पूज्य, 

चरण चित सास्यां हे माय, 

विमल अनव परम ध्यान मू सादीनाथ, 

शुण गाय पुष पाप्यादहि माय ॥ चतुर०।॥२॥ 

कुथ भरिजी मनण्लोनायजी धनौ सो एत 

गुणा जीव रमास्पा हे पराय । 

नमोय नेम पापं धरणी सांसणपत, 

वृधमानं मनास्मा हे माय ॥ चतुर० ॥ २॥ 

श्रनेते चोद्रीपीने नित नमु गणधर, 

सोषु सीसर नमास्पा हे माय 

यतैमानजी ने बदस्या, , 

प्रभेष्टी जाप जपास्यां हे माय ॥ चतुर० ॥ ४॥ 

ववर पीप जिनरजने दित चित, 

दिस दद धर ध्यास्या है माय ॥ चहुर०॥५॥ * 


न~~ 


( २) ॥ 


सारी पर्दा येढो घामने जिनजीरा गुण गिरे 

भ्रु यष बाणी सुणं कर भति हलपविरे ॥ ४॥ दशनः 
कद्‌ बडमारणी। दोय रागी सयम फा पृ लीधोर 

केर ददश वृत भाद्रियरि ॥ दशेन० ६ ॥ 

उगणी सो साल्ल सततरे वैशाख छ्ष्ण सुभकरारिरे ` 
तिथ तेरस ने पुज्य प्रु का यु गाप ॥ दसंन° ७॥ 


स्तवनं श्री महावीर स्वामीनो। । 


महार्वार स्वामी, नेया समाद मोरी पारे, 
हमा स्वामी तैया ज्ञगादे मोरी पार ॥ टेर ॥ 
यो वजर अथाग भरयोदहै, ` 

एक अप तरे चाधार ॥ ही मा०॥१॥ 
कुड्म्प कथीलो, मतक को मरजी, 

पिन एत्व नहीं पू सार ॥ दो मा० ॥ २॥ 
जो प्राणी जगजाल मे फस्रीयो, 

चो खवेसाजमकी मार॥ हो म०॥३॥ 

तन धन जोगन यी को सच फो, 

जाता नदीक्षग वार 1 दहोमा०॥४॥ 

असर ल्मी तो पूरण कीजे, 

जन्म मरण निषार ॥ हो मा०॥\५॥ 

इम जाणौ ने सरणं गहु, ग 
जिनजी है तारण हार ॥ हो मा ॥६॥ “ 


१५१ 


चोथपल की अरज सुनीजो, . 


9 = ९ 


-प्राद रन्ीक्र केर ॥ हे सा० ॥ ७ ॥ सम्धू 


५१ 


५ 


( < ) 
( अधं षौदीसी लिखते ) 


शरितम ने भर गास्पां माने जिनजीकोहै जी मनि 
भ्रयुजी रो नाप नोकोक्तमि दै पाप ज्यो लने मापदटिर्‌। 
रिभ अजित सभवं स्वामी, 

रभनन्दने हित हलरास्या ये माय, 

सुभत पदम द्रु पामनी चदा प्रजी, ` 

सू कगन लगास्या हे माय ) चुर ॥ १॥ 

सुद्धि सौदल श्वीयांसजी चात पष्य, 

घरण चित क्स्य हे माय, 
विमल अनव परमे ध्यान सू सीना, 

शण गाय उप शस्या हे माप ॥ हुर° ॥२॥ 
फुधु भरिजी मन्लीनायजी शुनी सो एत, 

गुणा जीव रमास्पा हे मध्य । 

नमय नेम पपै धणी साहिणपत, + , 
वधमान मनास्मा हे माय ॥ चहुर० ॥ २॥ 
ध्रनत चौवीसी ने नित नघ गणधर, ` * 
सोष् सीस नमस्या हे माप) ) , ॥ 
चतैमानी ने पदस्या, , । 
परे जाप जपस्यां ह माय ॥ चतुर ॥४॥ । 
वार पी जिनरज ने दित चित, । 
दिक्त दद धर ध्यास्या हे माय प चतुर + ५॥ ॥ 


( कथ ) 
{ ¶ स्तवन -उपदेसी + 1 


भला करलेरे बदा २ इण सून्यलोक,के माय क 
चतुर. नर क्यो हा रहा अ्धा.॥ टेर ॥ 
योजग दहै सपने की माय, तद्को होयश्चयि। ।- 
राजा रक फङीर बादसाद.मारग पकड जवे ॥ मला ० ॥१। 
थारी त जिंदगानी सन अप्नीमानी,सत्गुरू की वाणी, ' ,, 
पाणी उपर एवे बुदरबुदो,फिर पानी को पानी ॥ भलाई० ॥ २ 
तन धन जोचन रग पतग.सम्‌ देखत बिलगवे, 

जिम वादी मे ए पुलियो छिनमें .छमल्तावे,॥ मलाई ०॥३। 
मातत पिता त्रिया सुत वधु श्ण से मोह न्यते, 

कल् माण जद गाटी पकड़ म्रंठो दलक,जापे \भल्लाई २.४ 
पाप पण्य कौ खरची ज्ञेरं परमव सीधावे,, + + 

दुख गतणरी प्रिरिया थान कोन छुड़वि।॥ अलाई१ ।*५। 
तिथक्र चक्रीब्रल देवा मडलीक राया,, |, } 1}, ;) 
घासुदरैव श्वतार यन्नल्िय. सनी कालन खाया ॥. मलाई ९ ॥६. 
रावण तीन खड के राजा राप्त्रिया्लायो। 5,.; , +, 
लिद्धमण दाय मरणो रिणि्मे॥ ,, -, ,- 


\। न 


कवियां ख गायो ॥ मलाई ॥७॥ „|, इ >, 


श्ाठ पोर री साट्‌.घद़्ीमंसुक्रत करसे ,, ; ; 
दोय घडी भ्रभरनी रा मननं री हिरदे घर हेरे ॥ भल ॥ ८। 
राजा कणं हुवा दनेश्वर अचु काकीं गायी दै. , 
उगता नामज लव सपक मन मवे ॥ मक्ञाह्‌॥ & ॥ 
उमणी स पनरा के वप जाधाणां मोही । 


कानी मोदाम पचमी दिमतराम गाई ॥ मला ॥ १० ॥ 
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४ { देश ) 
` सवन प्रथु यण लिखते 1 


प्रानन्द अग रंग सुप्रभू फे गुण गाष्ये, 

सिर्गद्र गुण गाय प्र्ु° देर्‌ ॥ 

मके भपार गुण भेरे मन सादये, । 
उमंग र गावि जांका पाप भर जाये ॥ भानन्द ॥ १॥ 
श्ननग कु प्रिडार एकाग्र चित माद्ये, । # 
फसाय फे कमायतने द्र ह नसादये ॥ आनन्द ए २॥ 
पमी विद्ध पक्त माव म्रेम्‌ सु रवाद्ये, 7 ।-* 
समता की सदे्ती सग मोज सुब पाये ॥ भगनिन्द ॥ ३ ॥ 
प्रषु ङो रजस जगके त्‌ फरकाश्य, 

भ्राम सुध लेहे हम भमोदिव याध्ये ॥ अनिन्द्‌ ॥ ४॥ 
प्रश्ुकषे समो सरण वादे चल शादय, 

देत दिद्ार सिर तुरत ह नमा ॥ चानन्द ॥ ५ ॥ 
भधर गुण गति मीत ठी कर बधाष्य, 

देखो दास की नर राय तेपे भाव ए्याहुये ॥ भानन्द्‌ ॥ ६॥ 
दर सरम सुख मोङ्मी पताद्ये, 

स॒जाण फीये भास प्रथ पूरौ फराद्ये 1 भानन्द 1 ७ ॥ 





( ठै ) 


सेवक कौ ( घेन सच मायो को देने म भती है) की 
जिसको पुस्तक मगाने की जरूर हो उसने हमारे नीचे लिति 
पते से मगवि पिना मृन्य भेज देते दँ तथा नीचे लीग्व उस स्तक 
की तथा उस पाने फी चावना होषे सो विना भून्य भेजते हं 
मेगाने की छपा करे एमी हमारी नस्न भीननी करफे कहना 
भरर पुस्तक को जतना से रखं खुला शु कर न वाचे । 


१-सेन साख्रमाला तीन ३ भागि > ~ 
२-सापमायक माहा ताम का पाना 


1 


॥ ५ 


पका न 


- सिरेमल लालचद युथा ' 
पीपाड़ मारवाड 
1 + शुङ्ञिगदं ¦ , 


